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यह पुस्तक मेरी पुरानी पुस्तक प्राचीन भारतका कला-विलास”? का 
परिवर्धित और परिवर्तित रूप है । कला-विलास” बहुत अशुद्ध छुपा था। 
इसमे उन अशुद्धियोंकों दूर कर दिया यया है। बहुत-से नए विषय इसमें 
जोड़ भी दिए गए है। इस प्रकार यह पुस्तक ग्रायः दूसरी पुस्तक बन 
गई है | इसीलिए इसका नाम सो थोड़ा परिवतित कर दिया गया हैं । 
पुस्तकमें इस बार कुछ प्राचीन चित्रोंकी प्रतिलिपि दी गई हैं जो वक्‍ितव्य- 
को ठीक ठीक समभनेसे सहायक सिद्ध होगी। इन चित्रोंकी प्रतिलिपि 
कला-भवन (काशी ) के सहदय शिल्पी श्रीअस्विकाग्रसाद दुबेजीन 
बड़े परिश्रमके साथ ग्रस्तुत की है। में हृदयसे उनकी इस कृपाके लिए 
अनुगुह्गीत हूँ । 


श्री प० नाधूराम ग्रेमीने बड़े उत्साह ओर प्रेमसे पुस्तकका 
मुद्रण कराया है। उनके ग्रति थी में अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हँ | जिन लेखकोंकी रचनाओंपे मुझे इस पुस्तकके लिखनेये 
सहायता मिली है उनका उल्लेख यथास्थान हो यया है। में उन सब 
लोगोंका आभार स्वीकार करता हूँ । 
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गरचीन भारतके कलात्मक विनोद 
१--कलात्मक विलासिताकी योग्यता 


प्राचीन भारतके कलात्मक विनोदोकी चर्चा थोडेमे कर संकना संभव नह 
है| प्राचीन मारत? बहुत व्यापक शब्द है | इसका साहित्य हजारो वर्षोमि 
परिव्याप्त है और इसके इतिहासका पदढ-संचार लाखो वर्गमीलमे फेली एकाधिक 
मानब-मण्डलियोके जीवन-विश्वासो ओर विचारोके ऊपर चिहित है, इसलिये 
दो 'या तीन व्याख्यानोमे हम उसके उस पहलूका सामान्य परिचय भी नही पा 
सकेंगे जिसे कला-विलास या कलात्मक विनोद कहा जा सकता है ! फिर इस देशके 
इतिहासका जितना अंश जाना जा सका हे उसकी अपेक्षा वह अंश कम महत्त्वपूर्ण 
नही है जितना नहीं जाना जा सका । कभी-कमी तो वह अधिक महपूर्ण है। 
हमारे पास जो पुराना साहित्य उपलब्ध है उसका एक महत्त्वपूर्ण अंश वेरागी 
साधुओद्वारा बैरागी साधुओके लिये ही लिखा गया है। नाच-गानका स्थान 
उसमे है ही नही, फिर भी बह लोकविच्छिन्न नही है इसोलिये किसी न किसी वहाने 
डसमे लोक-प्रचलित कलात्मक विनोंदीकी बात आ ही जाती हे। वोद्ों और 
जेनोके विशाल साहित्यमे ऐसे उल्लेख नितान्त कम नहीं है। 

परन्तु इन विनोदोका। यथार्थ वर्णन लौकिक रसके उपस्थापक काव्यो, 
नाटको, कथा-आख्यायिकाओ और इनकी विवेचना करनेवाले ग्रंथोमे ही 
मिलता है । दुर्भाग्यवश इमे इस श्रेणीका पुराना साहित्य बहुत कम मिला है। 
इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं कि सन्त्‌ ईसवीके पूव इस प्रकारका साहित्य प्रचुर 
भात्रामे विद्यमान था। भरतके नाय्य-शास््रमे, जृत्य, नाव्य आइिका जैसा सुसंवद्द 
विश्लेषण हे और नाव्य रूढियोकी जैसी सुविस्तृत यूप्वी प्रास हे वह इस वातका पका 
प्रमाण है कि भरत मुनिको इस श्रेणीका बहुत विशाल साहित्य जात था | प्राचीनतर 
साहित्यसे इस वातका पर्यात्त प्रमाण भी मिल जाता है । पर वह समूचा साहित्य 

प्र० १ 


२] 


केवल अनुमानका ही विपय रह गया है | यद्यपि हम इस विपयका यथार्थ वर्णन 
खोजे तो सन्‌ ईसबीके कुछ सो वर्ष पहलेसे लेकर कुछ सौ वर्ष वाद तकके साहित्यको 
भधान अवलंब बनाना पडेगा | पाली-साहित्यसे तात्कालिक सामाजिक प्रष्ठ-भूमिका 
अच्छा आभास मिलता है, पर निश्चित रूपसे यह कहना कठिन ही है कि वे बुद- 
के समकालीन हैं ही | उनका अ्रन्तिम रूपसे सम्पादन बहुत बादमे हुआ था। 
यही कहानी जैन आगमोकी है जिनका संकलन और भी वाद हुआ । इनमे नई 
बात आई ही नहीं होगी, यह जोर देकर नही कहा जा सकता | 

इसलिये सन्‌ ईसवीके थोड़ा इधर-उघरसे आरम्म करना ही ठीक जान 
पड़ता है | फिर इसके ऐतिहासिक कारण भी है जिनके विषयथमे अ्रभी निवेदन कर 
रहा हूँ | इस दृष्टिसे देखिए. तो इस पुस्तकका विवेच्य-काल आपको सबसे अधिक 
सामग्री देने योग्य ही मालूम होगा | 

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए. कि विलासिता ओर कलात्मक-विलासिता एक ही 
वस्तु नही है | थोथी विलासितामे केवल भूख रहती है--नंगी बुभुत्ञा। पर कलात्मक 
विलसिता सयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है | सो, कलात्मक 
विलास किसी जातिके भाग्यमे सदा-सर्वदा नही जुथ्ता | उसके लिये ऐश्वर्य चाहिए, 
समृद्धि चाहिए, त्याग ओर भोगका सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष 
चाहिए,जो सौन्दर्य और सुकुमारताकी रक्षा कर सके | परन्तु इतना ही काफी नहीं है । 
उस जातिमे जीवनके प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु- 
सुलम इच्द्िय-बइत्तिकों और बाह्य पदार्थोको ही समस्त सुखोका कारण न समभनेेमें 
प्रवीण हो छुकी हो, उस जातिकी ऐतिहासिक और सास्क्ृतिक परंपरा बडी ओर 
उदार होनी चाहिए ओर उसमे एक ऐसा कोलीन्य-गर्व होना चाहिए जो आत्म- 
मर्यादाकों समस्त दुनियवी सुल्ल-सविधाओसे श्रेष्ठ समझता हो, और जीवनके किसी 
भीक्षेत्रमे असुन्दरको बर्दाश्त न कर सकता हो | जो जाति सुन्दरकी रक्षा और सम्मान 
करना नही जानती वह विलासी मले ही हो ले पर कलात्मक-विलास उसके भाग्यमे 
नहीं बा होता । भारतवर्षमे एक ऐसा समय बीता है जब इस देशके निवासियोके 
प्रत्येक कणमे जीवन था, पौरुष था, कौलीन्य-गव था और सुन्दरके रक्षण-पोषण 
और सेम्माननका सामथ्य था | उस समय उन्होने बडे-बडे साम्राज्य स्थापित किए. 
थे, संधि और विग्रहके द्वारा समूचे ज्ञात जगतकी सम्यताका नियन्त्रण किया था और 
वारिएज्य और यात्राओके द्वारा अपनेकों समस्त सम्य जगत्‌का सिस्मोर बना लिया था। 


शस समय इस देशमें एक ऐसी समृद्ध नार्गारेक सम्यंता उत्पन्न हुईं थी, जो सौन्डर्यकी 
सृष्टि, रक्षण और सस्मस्नसे अपनी उपसा स्वयं ही थी ; उस समयके काव्य-नाटक, 
आख्यान, आख्यायिको, चित्र, मूति, प्रसाद आदिको देखनेसे आजका असाग 
भारतीय केवल विस्मय-विमुग्ध होकर देखता रह जाया हो। उस युगकी प्रत्येक 
घस्तुमे छुल्द हे, शाम है और रस है । उस युगमे भारतवासियोने जीनेकी कला 
आविष्कार को थी ।यह काल बहुत दिनोतक जीता रहा हे, पर मैने अपने वक्तव्यके 
लिये गुहकालके कुछ से बे पूर्वसे लेकर कुछ सो वर्ष कट तकके साहित्यकोी ही 
से रूपसे उपजीव्य समान लिया हे | इस अकार हमारा काल स्रीमित हो 
सा हे | 


३--कांल-सीमाका ओचित्य 


. पूछा जा सकता है कि हमारे इस सीमा-निर्धोरणका श्रौचित्य क्यो है? 
हजोरो वर्षकी विपुल साहित्यः-साधनाको छोडकर सेंने इन आठ-ढस सी वर्षोकी 
साहित्यिक साधन्नकों ही क्यो आलोचनाके लिंये चुना है १ 

फारण बताता हूँ । सन्‌ ईसवीकी पहली शताब्दीसे मंधुरके कृष्ण सम्राणोके 
शासनसम्वन्धी ऐतिहासिक चिह्ोका मिलना एकाएक बम्द हो जाता है । इसके 
चाढके से-तीन से वर्षोाका काल भारतीय इतिहासका अंधकार-युग कहा जाता हे ॥ 
आ्राए दिन विद्यान्‌ इस युगके इपतिहासंसस्वन्धी नये-नये सिद्धाव् उपस्थित करते 
रहते है, और पुरुने सिद्धातोका खण्डच करते रहते है १ अवहक इस कालका 
तिहासे लिखने योग्य पयांप्त सामग्री चही उपलब्ध हुईं हे। किस्तु सल्‌ २९० ई० 

से मगधका प्रसिद्ध ग््लिपुत्न ४०० वर्षोकी माह निद्राके कद अचानक जाग उतठ्तों 
है | इसी बंप चन्द्रगुप्त वामंधारी एक साधारण राजकमार, जिसका विवाह सुप्रसिद्ध 
लिच्छुवि-बंशमे हुआ था औरे इसीलिंगे जिसकी ताकद वहु॒ गई थी अन्चानक 
प्रवल पराक्रमसे उत्तर भारतमे स्थित्न विद्ेशियोको उखाड़ फेकता है । उसके पुत्र 
मुद्रगुहने, जो अपने योग्य पिताका योग्य पुत्र था, इंस उन्मूलन-कार्यकों ओर भी 
श्रागे बढ़ाया औरैर उसके योग्यतर प्रताषी पुत्र द्वितीय घन्द्रगुप्त वा सप्रसिद्ध विक्रमा- 
दद्त्यने अपने रास्तेमे एक भी काँटा नही रहने दिया | उसका सब्यवस्थित साम्राज्य 
अह्मदेशसे पश्चिम समुद्रतक ओर हिमालयते नर्मदातक पोला हुआ था। गुएे 
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सम्राटोके इस स॒दृढ साम्राज्यने भारतीय जनसमूहमें नवीन राष्ट्रीयाव और विद्या- 
प्रेमका सद्बार किया | इस युगमे राजकार्यसे लेकर समाज, धर्म और साहित्य तकमे 
एक अद्भुत क्रान्तिका परिचय मिलता है | ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा एक- 
दम नवीन प्राण लेकर जाग उठ | पुराने क्षत्रपोद्वारा व्यवहृत प्रत्येक शब्द मानो 
उद्देश्यके साथ बहिष्कार कर दिए, गए।। कुषाणोद्वारा समर्थित गान्धार-शैलीकी 
कला एकाएक वन्द हो गई और सम्पूर्णतः स्वदेशी मूर्ति-शिल्प और वास्तु-शिल्पकी 
प्रतिष्ठा हुई | राजकीय पदढोके नाम नये सिरेसे एकदम बढल दिए; गए. | समाज और 
जातिकी व्यवस्थामे भी परिवर्तन किया गया था--इस बातका सबूत मिल जाता है। 
सारा उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन लेकर नई उमंगके साथ प्रकठ हुआ | इस 
कालसे भारतीय चिन्ता-लोत एक़ठम नई दिशाकी ओर मुड़ता हे। कला ओर 
साहित्यकी चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस नये घुमावकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता । जिन दो-तीन सौ वर्षोंकी ओर शुरूमे इशारा किया गया हे, उनमे भारत- 
वर्षमे शायद विदेशी जातियोके एकाघिक आक्रमण हुए थे, प्रजा संत्रस्त थी, नग- 
रिया विध्वस्त हो गईं थी, जनपद श्रागकी लपटोके शिकार हुए; थे। कालिगस- 
ने अ्रयोध्याकी दारुण ढीनावस्था ठिखानेके बहाने मानों गुप्त सम्रादोके पूर्ववर्ती काल- 
के समृद्ध नागरिकोकी जो दुर्दशा हुईं थी उसका अत्यन्त हृदयविदारी चित्र खीचा 
है । शक्तिशाली राजाके अभावमे नगरियोकी अ्रसंख्य अ्द्यालिकायें भग्न; जीण ओर 
पतित हो चुकी थी, उनके प्राचीर गिर चुके थे, दिनान्तकालीन ग्रचण्ड ऑधीसे 
छिल्न-मिन्न मेत्रपटलकी भाँति वे श्रीहवीन हो गए, थे। नागरिकोके जिन राजपथोपर 
घनी रातमे भी निर्मय विचरण करनेवाली अभिसारिकाश्रोके नूपुर-शिजनका सर 
सुनाई देता था वे राजपथ >गालोके विकठ नादसे मयझ्लर हो उठे थें। जिन पुष्क- 
रिणियोमे जलक्रीड़ा-कालीन मृदद्भोकी मधुर ध्वनि उग्र करती थी उनमे जंगली 
भैसे लोटा करते थे और अपने ःटज्ञ-प्रहारसे उन्हे गँदला कर रहे ये । मढड़के 
तालपर नाचनेके अभ्यस्त सुवर्णयष्टिपर विश्राम करनेवाले क्रीड़ा-मयूर अब जड्लीं 
हो चुके थे, उनके मुलायम वहं॑भार दावाग्निसे दग्ध हो चुके थें। अद्टालिकाश्रोको 
जिन सीढ़ियोपर रमणियोके सराग-पद संचरण करते थे, उनपर व्याधोके लहू-लुहान पढ़ 
दौड़ा करते थे, बडे-बड़े राजकीय हाथी जो पद्मवनमे अवतीर्ण होकर म्हुणालनालोंद्वारा 
करेणुओकी सम्बर्धना किया करते थे, सिंहोसे आक्रात हो रहे थे | कक 
लकड़ीकी बनी स्त्री-मूर्तियोका रंग भूसर हो गया था और उनपर की लटकती 
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हुईं केचुली ही उत्तरीयका कार्य कर रही थी । हम्योमेके अमल-घवल प्राचीर काले 
पड गए थे, गीवारोके फॉकमेसे तृणा|वलियोँ निकल पडी थी, चन्द्रकिरणे भी उन्हे 
पूरववत्‌ उद्भासित नही कर सकती थी । जिन उद्यान-लताओरसे विलासिनियों अति 
सदय भावसे पुष्प चयन करती थी उन्हीको वानरोने बुरी तरहसे छिन्न-मिन्न कर डाला 
था; अद्यलिकाओके गवाक्ष रातमे न तो मागल्य प्रदीपसे ओर न दिनमे ग्रह- 
लक्षिमायोकी मुखकातिसे ही उद्धासित हो रहे थे, मानो उनकी लज्जा ढकनेके लिये 
ही मकड़ियोने उनपर जाला तान दिया था [ नढियोके सेकतोपर पूजन-सामग्री नही 
पडती थी, स्नानकी घहल-पहल जाती रही थी, उपान्त देशके वेतस-लता-कुद्ध 
सूने पड गए थे ( रघुवश १६-११-२१ )। ऐसे ही विध्वस्त भारतवर्षकों ग॒प्त- 
सम्राटोने नया जीवन दिया । कालिदासके ही शब्दोमे कहा जाय तो धम्राटके नियुक्त 
शिल्पियोने प्रचुर उपकश्णोसे उस दुवंशाग्रस्त नगरीको इस प्रकार नयी बना दिया 
जैसे निदात्र-ग्लपित धरित्रीको प्रचुर जल-वर्षणसे मेघगण ! 
ता शिल्पिसंघा: प्रभुणा नियुक्तास्तथागता संभूतसाधनत्वात्‌ । 
पुर॑ नवीचक्ररपा विसर्गांत्‌ मेघा निदाघग्लपितामिवोर्बीम्‌ ॥ 
( रघुवंश १६-३८ ) 
गुप्त सम्राटोके इस पराक्रमको मारतीय जनताने भक्ति और प्रेमसे देखा। 
शताब्दियों और सहसखाब्दक बीत गये पर आज भी भारतीय जीवनमे गुप्त सम्राट 
घुले हुए. है । केवल इसलिये नहीं कि विक्रमादित्य और कालिढासकी कहानियाँ मार- 
तीय लोक-जीवनका श्रविच्छेद्य अंग बन गई हे, बल्कि इसलिये कि आजके भारतीय 
धर्म, समाज,अआ्राचार-विचार,क्रिया-काण्ड,आदिमे सर्वत्र गुप्तकालीन साहित्यकी अमिट 
छाप है । जो पुराण और स्छृतियाँ तथा शास्त्र निस्संदिग्ध रूपसे आज प्रमाण माने 
जाते है वे श्रन्तिम तौरपर गुप्त-कालमे रचित हुए. थे, वे आज भी मारतवर्षका चित्त 
हरण किए हुए है, जो शास्त्र उन ढिनो प्रतिष्ठित हुए थे वें आज भी भारतीय 
चिन्ता-खोतको बहुत कुछ गति दे रहे है । आज गुप्त-कालके पूर्ववर्ती शास्त्र और 
साहित्यकोी भारतवर्ष केवल श्रद्धा और भक्तिसे पूजा भर करता है, व्यवहारके लिये 
उसने इस कालके निधोरित अन्थोको ही स्वीकार किया है | गुप्त-युगके वाद भारतीय 
मनीषाकी मौलिकता मोथी हो गई | टीकाओ और निवन्धोका युग शुरू हो गया। 
टीकाओकी टीका और उसकी भी टीका, इस प्रकार मूलग्रंथकी टीकाओकी छः-छः 
आउठ-भ्राठ पुश्ततक चलती रही | आज जब हम किसो विषयकी आलोचना करते 
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समय हमारे यहाँ? के शांस्त्रोकी दुह्वाई देते हैं, तो अधिकतर इसी कालकी बसे ग्रथों- 
की ओर इशारा करते है। यश्यपि सुप्त-सम्राओ्ेका प्रवल पराक्रम छुटी शताब्दीमे 
ढल पड़ा था, पर साहित्यके क्षेत्रमे उस यूगके स्थापित आदशोंका प्रभाव किसी-न- 
किसी रूपमे इंसाकी नोवी शताब्दीतक चलता रहा | मोटे दौरपर इस काल तकको 
हम उध्त-काल ही कहे जायँगे | 


३--इस कांलके साहित्यका प्रभाव 


सन्‌ श्८ं८३ई० मे मेक्समूलरने अपना वह जंसिद्ध मत उपस्थित किया था 
जिसमे कहा गया था कि यंवनो, पार्थियनो और शको आटिके द्वारा उत्तर-पत्चिम 
भारतंपर वारबार आक्रमण होते रहनेके कारण कुछ कालके लिये सस्कृतम साहित्य 
बनना बन्द हो गया था | कालिदासके युगसे, नये सिरेसे संसक्षत भाषाकी पुनः प्रतिष्ठा 
हैई और उसमे एक अभिनव ऐहिकतापरक ( सेक्यूलर ) स्वर सुनाई देने लगा 
( इरिडिया, श्य८परे प्र० २८१ ) | यह मत बहुत दिनोतक विद्वन्मएडलीमे समाहतः 
रहा, पर अरब नही माना जाता | फिर भी, जेका कि डाक्टर कीथने कहा है, यह इस' 
रूपमे श्रव भी जी रहा है कि उक्त पुनः-प्रतिष्के युगके पहलेतक संस्कृत भाषाके 
ऐहिकतापरक भावोके लिये बहुत कम प्रयुक्त होती थी | ऐसे भावोका प्रधान वाहक 
प्रांकृत भाषा थी । ग्राकृतकी ही पुस्तके बादमे चलफर ब्राह्मणों द्वारा संस्कृतमे अनूदित 
हुईं ( हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर १८२८, ए० ३६ )। स्वर्थ कीथ साहब इस 
मतको नहीं मानते । उन्होंने वैदिक साहित्यके प्रमाणोसे यह सिद्ध कर टिखानेका' 
प्रयत्न किया है कि ऐहिकता-परक काब्यका बींज बहुत प्राचीन कालके संस्कृत साहित्य- 
मे भी वर्तमान था। राजाओकी प्रशंसा या स्तुति गानेवाले कवि उन दिनो भी थे, 
और इन स्व॒ुति-सम्बन्धी गानोको जो अधिकाधिक परिमार्जित रूप देनेकी चेश्ट को 
गई होगी, इस कल्पनामें विल्कुल ही अतिरंजना नहीं है | परन्तु संस्क्ृतमे ऐहि- 
कृतापरक रना होती.रही हो या नही, निर्विवाद बात यह है कि सन्‌ ईसवीके 
आसपास ऐहिकतापरक रचनाश्रोका बहुत प्राजुर्य हो गया था । इनका औरम्म भी 
संभवतः प्राइतले हुआ था। इस प्रकारकी रचनाओके सबसे प्रांचीन और साथ ही 
सबसे प्रौढ़ सड्डलन 'हाल'की सत्तसईमे बताया जाता है | इस अंथका काल कुछ लीग 
सन्‌ ईसवीके आसपास मानते और कुछ लोग चार-पॉच सौ वर्ष वाद । कुछ परिडतों- 
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का मत है कि हालकी सत्तसईमे जो ऐहिकतापरक रचनाये है उनके भावोका प्रवेश 
भारतीय साहित्यमे किसी विजातीय मूलसे हुआ है। यह मूल आमीरो या अहीरो- 
की लोक-गाथाये है | यहाँ इस विषयपर विस्तारपूर्वक विचार नही किया जा सकता, 
क्योकि यह हमारे वक्तव्यके बाहर चला जाता है। हमने अपनों पुस्तक “हिन्दी 
साहित्यकी भूमिका? मे इस ग्रश्नपर कुछ ज्यादा विस्तारके साथ आलोचना की हे । 
यहाँ प्रकृत इतना ही है कि गुप्त-सम्राटोकी छुत्रच्छायामे एकाएक नवीन अज्ञातपूर्व 

स्फूर्तिका परिचय मिलता हे । ६ 


४---ऐहिकता-परक काव्य 


यद्यपि वैंडिक साहित्यमे गद्य-पद्ममें लिखी हुई कहानियोकी कमी नहीं है, पर 
जिसे हम अलंकृत काव्य कहते है, जिसका प्रधान उद्देश्य रस-सूष्टि है, निश्चित रूप- 
से उसका बहुल प्रचार गुप्त सम्राटोकी छुत्रछ्ाायामे ही हुआ । यद्यपि यह निश्चित हे 
कि जिस रूपमे सुविकसित गद्यका प्रचार इस युगमे दिखाई देता है उस रूपको प्राप्त 
होनेमे उसे कई श॒ताब्दियाँ लग गई होगी । सौभाग्यवश हमारे पास कुछ ऐसी 
प्रशस्तियाँ प्राप्त है जिनपरसे अलंकृत गद्यके प्राचीन अस्तित्वमे कोई सन्देह नहीं 
रह जाता। गिरनारमे महात्षुत्रप रुद्रदमा ( साधारणतः  रुद्रदामन्‌ ? रूपमे परि- 
खित ) का छद्वाया हुआ जो लेख मिला है, उससे निस्संढिग्ध रूपसे प्रमाणित होता 
है कि सन्‌ १४० ई० के पूर्व संस्क्ृतमे सुन्दर गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा 
लेख गद्यकाव्यका एक नमूना हे | इसमे महाक्ष॒त्रपने अपनेको 'स्फुट-लघु-मधुर-चित्र- 
कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्य-पद्च” का मर्मजञ बताया है, जिससे अलंकृत गद्योके ही 
नहीं, अलंकार शास्त्रके अस्तित्वका भी प्रमाण पाया जाता है| यह गद्यकाव्य क्या 
थे, यह तो हमे नहीं मालूम, पर उनकी रचना प्रौढ़ और गुग्फ आकर्षक होते होगे, 
इस विषयमे सन्देहकी जगह नहीं है। सम्राट समुद्रगुप्तने प्रयागके स्तम्भपर हरिषेण 
कवि द्वारा रचित जो प्रशस्ति खुदबाई थी वह एक दूसरा सबूत है| हरिषेणने इस 
प्रशस्तिको सम्भवतः सन्‌ ५३० ई० में लिखा होगा । इसमे गद्य ओर पत्च दोनोका 
समावेश है और रचनामे काव्यके सभी गुण उपस्थित है । सुबन्धु और बाणने अपने 
रोमासोके लिये जिस जातिका गद्य लिखा है, इस प्रशस्तिका गद्य उसी जातिका हैं। 
हरिषेणके इस काव्यसे निश्चित रूपसे प्रमाणित होता है कि इसके पहले भी सरस 
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पद्म और गद्यकाव्यका अस्तित्व था ] 

भरतके नाटय-शास्त्र, नन्दिकेश्वके श्रभिनयदर्पण, वात्स्यायनके कामसूत्र, 
भासके अनेक नाटक, क्ौटिल्यके अर्थशास्त्र आदि महत्वपूर्ण अंथोके प्रकाशन ओर 
आलोचनके बाद इस बातमे श्रव किसीको सन्देह नही रह गया है कि सन्‌ ईसवीके 
आसपास भारतीय-जनताके पास ऐहिकतापरक सरस साहित्यकी कमी नही थी | श्रव 
शायट ही कोई सस्क्ृत वेत्ता ऊपरकी अटकलपच्चू बातोकों महत्त्व देतः हो । परन्तु 
फिर भी यह सत्य है कि उस विशाल और महान साहित्यका एक अंशमात्र ही हमे 
मिल सका है और अधिकतर हमे परवर्तीकालके ग्रंथोका ही श्राश्रय लेना 
पडता है । । 
इसीलिये इस वक्तव्यको मैने जो गुप्त-साम्राज्यके कुछ इधर-उधघरके समयतक 
सीमित रखा है वह बहुत अनुचित नही है । मै उसके पूर्व और पश्चावके साहित्य- 
से भी कभी-कभी साधन जुटानेका प्रयास करूँगा, पर प्रधान उपजीव्य इस कालके 
साहित्यको मानूंगा | यह तो कहना ही व्यर्थ है कि इस सीमित कालका भी पूरा 
परिचय मैं नही दे सकूगा। आपका दिया हुआ समय और मेरी अल्प जानकारी दोनो 
ही ऐसे अंकुश हैं जो मुझे इधर-उधर नही भठकने देंगे । 


५१--कला--महासायाका चिन्मय विलास 


कलात्मक आमोदोकी चर्चा करनेके पहले यह जान रखना आवश्यक है कि 
इन आचरणोके तीन अत्यन्त स्पष्ट पहलू हैे--(१) उनके पीछेका तत्तवाद, (२) 
उनका कल्पनात्मक विस्तार और (३२) उनकी ऐतिहासिक परम्परा । मनुष्य-समाजमे 
सामाजिक रूपसे प्रचलित प्रत्येक आचरणके पीछे एक प्रकारका दार्शनिक तच्वाद 
हुआ करता है । कभो-कमी जाति उस तत््वको अनजानमे स्वीकार किए रहती है 
झौर कभी-कभी जानबूमकर । जो बाते अ्रनजानमे स्वीकृत हुई हैं वे सामाजिक 
रूढियोके रूपमे चलती रहती है, परन्तु जातिकी ऐतिहासिक परम्पराके अ्रध्ययनसे 
स्पष्ट 'ही पता चलता हे कि वह किस कारण प्रचलित हुआ था। इस प्रकार प्रथम 
और तृतीय पहलू आपाततः विरुद्ध दिखनेपर भी जातिकी सुचिन्तित तत्व-विद्यापर 
आश्रित होते हैं| दूसरा पहलू इन आचरणोकी गाढ़ अनुभूतिवश प्रकट किया हुआ 
' हार्दिक उल्लास है | उसमे कल्पनाका खूब हाथ होता है । परन्तु वह चंंकि छृढयसे 
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सीबे निकला हुआ होता है इसलिए वह उस जातिकी उस विशेष प्रवृत्तिकों सम- 
भानेमे अधिक सहायक होता है जिसका आश्रय पाकर वह आनन्दोपभोग करती है । 
इस पुस्तकमे इसी विशेष प्रवृत्तिको सामने रखनेका प्रयत्न किया गया है । 

सच्चिदानन्टस्परूप महाशिवकी आदि सिसत्षा ही शक्तिके रूपमे वर्तमान है । 
प्रलयकालमे जब महाशिव निष्क्रिय रहते है तब समस्त जगत्पपञ्चको आत्मसात्‌ करके 
महामाया विराजती रहती है। जब शिवको लीलाके प्रयोजनकी अनुभूति होती है 
तो फिर यही महाशक्तिरूपा महामाया जगतकों प्रपंचित करती है | शिवकी लीला- 
सखी होनेके कारण ही उन्हे ललिता कहते है। यह लोक-रचना उनकी क्रीड़ा 
है-इसमे उन्हे आनन्द आता हैं; चिन्मय शिव उनके प्रिय सखा है--क्रीडा- 
विनोदके साथी है, सदानन्द उनका आहार हे---आननन्‍्द ही उनका एकमात्र भोग्य 
है, ओर सद्भक्तोका पवित्र हृठय ही उनका वास है । “ललिता स्तवराजमे? कहा हे : 

क्रीड़ा ते लोकरचना सखा ते चिन्मयः शिवः । 

आहारस्ते सदानन्दों वासस्ते हृडयं सताम्‌ ॥ 
ललिता सहखनाममे इन्हे 'चित्कला,! “आनन्दकलिका,” प्रेमरूपा,? 
(प्रियंकरी,! 'कलानिधि,? 'काव्यकला,? 'रसशा,? 'रसशेवधि? कहकर स्तुति की गई 
है। जहाँ कही मनुष्य-चित्तमे सौन्दर्यके प्रति आकर्षण है, सौन्दर्य-सवनाकी प्रवृत्ति 
है, सौन्दयके आस्वाठनका रस हे--वहाँ महामायाका यही रूप वर्तमान रहता है, 
इसलिए सौन्‍्दर्येके प्रति आकषेणसे मनुष्यके चित्तमे परमशिवकी आदि-क्रीडेप्सा ही 
मूर्तिमान हो उठती है, वह प्रकारान्तरसे महाशक्तिके ललिता-रूपकी ही पूजा करता 


है। ललिता कला और आनन्दकी निधि है, वे ही समस्त प्रेरणाओके रूपमे 
विराजती हे । 


६--कला--महामायाकी सम्मूर्तनशक्ति 


शैव सिद्धान्तमे कलाका प्रयोग मायाके कंचुकके रूपमे मी हुआ है । यह कलाका 
स्थूलतर रूप है| यह शिवके रूपमे, रेखामें, मृत भाव प्रकाश करनेवाली मानसी 
शक्ति है--व्यक्तिमे नही समष्टिमे | सो आगमो और तन्‍्त्रोमे कल्ाका दार्शनिक 
अथ्थमे भी प्रयोग हुआ है । इस प्रयोगकी समझकनेपर आगेकी विवरणी ज्यादा स्पष्ट 
रूपसे समकमे आएगी । कला मायाके पॉच कंचुको या आवरणोमैसे एक कंचुक या 
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आवरण होती है | काल-नियति-राग-विद्या-कला ये मायाके पॉच कंचुक है। इन्होते 
शिवरूप व्यापक चैतन्य आइत होकर अपनेको जीवात्मा समझने लगता है। इन पॉच 
कंचुकोते आइत होनेके पहले वह अपने वास्तविक स्वरूपको समझता रहता है | उसका 
वास्तविक स्वरूप क्या हे £-नित्यत्व-ब्यापकत्व-पूर्णत्व-सर्वशव और सर्बक्रत्व उसके सहज 
घ्॒म हैं | अरथात्‌ वह सर्व कालमे और सब देशमे व्यास है, वह अपने आपमे परिपूर्ण 
हे, वह ज्ञानस्वरूप हे और सब्र कुछ करनेका सामर्थ्य रखता है। मायासे आ्च्छावित 
होनेके वाद वह भूल जाता है कि वह नित्य है, यही मायाका प्रथम आवरण या 
कंचुक है | इसका दार्शनिक नाम काल हे । जो नित्य था उसे कालका अनुभव नही 
होता, काल तो सीमावद्ध व्यक्ति ही अनुभव करता हे । इसी प्रकार जो सर्व देशमे है, 
वह अपनेको नियत देशमे स्थित एकदेशी मानने लगता है, यह मायाका दूसरा 
कंचुक या आवरण है | इसका शास्त्रीय नाम नियति हे | नियति श्रर्थात्‌ निश्चित 
देशमे अवस्थान । फिर जो पूर्ण था वह अपनेमे अपूर्णता अनुभव करने लगता'* 
है, अपनेको कुछ पानेके लिये उत्सुक बना देता है, उसे जिस "कुछ? का अ्रमाव 
खटकता है उसके प्रति राग होता है--यह मायाका तीसरा कंचुक है | जो सर्व है 
बह श्रपनेकों अल्पज मानने लगता है। उसे कोई सीमित वस्तुके ज्ञान प्राप्त करनेकी 
उत्सुकता अमिभूत कर लेती है | यहू नानका कल्पित अभाव ही उसे छोटी-मोटी 
जानकारियोकी ओर आकृष्ट करता हे । यही+विद्या हे, यह मायाका चोथा कंचुक हे । 
फिर, जो सब कुछ कर सकनेवाला होता हे वह भूल जाता है कि मैं सर्वकर्ता हूँ। 
बह छोटी-मोटी वस्तुके बनानेमे रस पाने लगता हे--_यही कला है। यह मायाका 
पॉचवों कंचुक हैं, अर्थात्‌ यह मायाकी रूपविधायिनी शक्ति है । इसी शक्तिके बलपर 
माया जीवत्वप्रात्त शिवको कुछ नयी रचना करनेकी बुद्धि देती है | नया रचा क्‍या 
जा सकता है ! सब कछ तो महामायाने स्वयं प्रस्तुत कर रखा है। परन्तु इन्ही 
उपाडनोसे इन्होके समान ओर फिर भी इनसे विशिष्ट रचनाकी प्रवृत्ति महामायाकी 
दी हुई प्रवृत्ति है। इससे वह सुन्दरकी रचना करता है, लीलाका आनन्द पाता - 
है और यदि सम्हल कर चला तो महामायाके ललिता-रूपका साक्षात्कार पाता हैं | 
ये सब कंचक सत्य है। प्रत्येक मनुष्य इनसे वँधा है। परन्तु इनके दो पहलू होते है। जब ये 
मनुष्यकी अ्रपने आ्रापतक ही सीमित रखते है तो ये बंधन वन जाते हैं; परन्ठ जब ये 
अपने ऊपरवाले तत््वकी ओर उन्मुख करते हैं तो मक्तिके साधन वन जाते है| इसीलिये 
जिस कचुकका लक्ष्य वह कंचुक ही होता हे वह कमी भारतीय समाजमे समाहत 
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नहीं हुआ, परव्तु जो परमतत्वकी ओर उन्मुख कर देता हे वही उत्तम हे। कला 
भी वही श्रेष्ठ है जो मनुष्यकी अपने आपमे ही सीमित न रखकर परम तखकी ओर 
उम्मुंख कर देती हे | कलाका लक्ष्य कला कमी नही है | उसका लक्ष्य है आत्म- 
स्वरूपका सांज्षात्कार या परमतत्तकी ओर उन्सुखीकरण | हम आगे जो विवरण 
उपस्थित करेगें उसमे यथासम्भव्र उसके अन्तर्निहित तत््ववाठकी ओर बारबार 
अ्रगुलि निर्देश नहों करेंगे । हमारा यह भी वक्तव्य नहीं हे कि विलासियोने सब 
समय उस अनन्‍्तर्निहित तबस््वाढको समझा ही है, परन्तु इतना हम अवश्य कहेगे कि 
भारतवर्षके उत्तम'कवियो, कलाकारी और सहृदयोके मनमे यह आदर्श बराबर काम 
करता रहा है | इसकी जो भोगमे विश्रान्ति है वह ठीक नहीं है | वह कला वन्धन 
है, पर जिसका इशारा परमतत््वकी ओर है वही कला कला है-- 

विश्रान्तियांज्स्य सम्भोगे सा कला न कला मता । 

लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला ॥ 


७--कलाकी साधना 


थहॉपर यह भी कह रखना आवश्यक हे कि प्राचीन मारतका यह रईस केवल 
दूसरोसे सेवा करानेमे ही जीवनकी सार्थकता नहीं समझता था, वह स्वयं इन 
कलाओका जानकार होता था| नागरकोको खास-खास कलाओका' अभ्यास कराया 
जाता था | केवल शारीरिक अनुरंजन ही कलाका विषय नथा, मानसिंक ओर 
बोद्धिक विकासका ध्यान पूरी मात्रामे रखा जाता था। उन दिनो किसी पुरुषको 
राजसमा और सहु्य-गोष्ठियोमे प्रवेश पा सकनेके लिये कलाओकी जानकारी 
आवश्यक होती थी, उसे अपनेको गोष्ठी-विहारका अधिकारी सिद्ध करना होता 
था। काठ्स्बरीमे वेशम्पायन नामक तोतेकी जब चाण्डाल-कन्या राजा शूद्रककी समा- 
मे ले गई तो उसके साथीने उस तोतेमे उन सभी गरुणोका होना वताया था जो 
किसी पुरुषको राजसभामे प्रवेश पानेके योग्य प्रमाणित कर सकते थे | उसने कहा 
था ( कथामुख ) कि यह तोता सभी शास्त्रार्थोकी जानता है, राजनीतिके प्रयोगमे 
कुशल है, गान और संगीत-शास्त्रकी बाईस श्रुतियोंका जानकार है, कान्य-नाटक 
आख्यायिका-आख्यानक आदि विविध सुभाषितोका मर्मश भी हे और का भी हे, 
परिहासालापमे चतुर, बीणा वेशु, सुरज आदि वाद्योका अतुलनीय श्रोता है, उत्व- 


ही 30280 


१२] 


प्रयोगके देखनेमे निधुण हे, चित्रकर्ममे प्रवीण है, द्यूत-व्यापारमे प्रगल्म हे, प्रणय- 
कलहमे कोप करनेवाली मानवती प्रियाकों प्रसन्‍न करनेमे उस्ताद है, हाथी, घोडा, 
पुरुष और स्त्रीक लक्षणोको पहचानता है | काठम्बरीमे हो आगे चलकर घद्धा- 
पोड़को सिखाई गई कलाओोको विस्तृत सी दी हुई है। (दे० परिशिष्ठ) इसमे 
व्याकरण, गणित और ज्योतिष भी हैं, गान, वाद्य और दृत्य मी है, तैरना, कूदना 
आदि व्यायाम भी हैं, लिपियो और भाषाओोका ज्ञान. भी है, काव्य नाटक और 
इन्द्रजाल भी है और बढ़ई तथा सुनारके काम भी है। वात्स्यायनके कामसूत्रमे 
कुछ और ही प्रकारकी कला-विद्याओकी चर्चा हें | बौद्ध प्रस्थोमे ८४ प्रकारकी 
कलाओ्रोका उल्लेख है, और जैनग्रन्थोमे ७२ प्रकारकी कलाओंका। कुछ ग्रन्थोमे 
दी हुई सृचियोँ इस ग्रन्थके अन्तमें सकलित कर दी गईं है | 

परन्तु इन सूचियोके देखनेसे ही यह स्पष्ट हो जायगा कि कलाकी संख्या कोई 
सीमित नही है । सभी प्रकारको सुकुमार और बुद्धिमूलक क्रियाएँ कला कहलाती थी । 
कलाके नामपर कभी कमी लोगोसे ऐसा काम करनेको कहा गया है कि आश्चर्य 
होता है | एक अपेज्नाकृत परव्र्ती ग्रन्थमे इस सम्बन्धमे एक मनोरजक कहानी थी 
हुईं है । काशीके राजा जयन्तचन््रकी एक रखेली रानी सूहय देवी थी । कुछ दिनो 
तक उसका दरबारियापर निरंकुश शासन था| कहते है उसने एक बार श्रो हष॑ 
कविसे पूछा कि तुम क्या हो ! कविने जवाब दिया कि मै 'कला-सर्वज? हूँ । रानीने 
कहा--अगर तुम सचमुच कला-सर्वज्ञ हो तों मेरे! पैरोमे जृता पहनाओ। 
मनस्त्री ब्राह्मण कवि उस रानीको घुणाकी दृष्टि से देखता था, पर 
कलासबंञ्ञता तो ठिखानी ही थी | दूसरे दिन चमारका वेश धारण करके कविने 
रानीको जृता पहनाया और फिरसे ब्राह्मण वेश धारण ही नही किया, बल्कि संन्‍्यासी 
होकर गंगातटपर प्रस्थान किया ! [ प्रबन्ध-कोश प्र० १७ ] 


८--चवात्स्पायनकी कलाएँ 


ईसवी सनके आसपास ऐतिहासिक जीवनकों आनन्दमय वनानेवाले जो शास्त्र 
लिखे गए, उनमे वात्स्यायनका कामसूत्र वहुत महत्त्वपूर्ण है | इस ग्रन्थसे पता चलता 
है कि बहुत पुराने जमानेसे ही इस विषयपर बहुत बडा साहित्य उपलब्ध था। 
कामसूत्रके आरंभमे ही लिखा है कि प्रजापतिने प्रजाओको सृष्टि करके उनकी 
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स्थितिके लिए धम, अर्थ और काम नामक तिवगके साधनके लिये एक लाख 
श्रध्यायोका कोई ग्रन्थ लिखा था । फिर प्रत्येक वर्गपर मनु, बृहस्पति और महादेवा- 
मुचर मंदीने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे, नन्‍्दीका ग्रम्थ एक सहख अध्यायोका था। उसे 
श्रौद्यलकि श्वेतकेतुने पॉचसो अध्यायोमे सक्तिप्त किया और उसे भी वाश्रव्य पांचालने 
श्रौर छोटा करके डेढ़सौ अव्यायोमे सक्तिप्त किया | इसमे सात अधिकरण थे-साधारण, 
सोप्रयोगिक, भार्थाधिकारिक, पारदरिक, वैशिक ओर ओपनिष्रटिक । इन सातोकों 
भिन्न-भिन्न आचायोंने श्रलगसे संपादित किया । वात्स्यायनका ग्रंथ इनका सार है | 
इसमे नागरक-जनोके जानने योग्य कलाओकी सूची हैं, ( परिशिष्टमे देखिए ) और 
पांचालकी बताई हुईं कलाएँ मी ठी गई हैं । 

वात्यायनकी गिनाई हुई कलाओमे लगभग एक तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक 
हैं। बाकीमे कुछ नायक नायिकाओ्रोकी विलास-क्रीड़ामे सहायक हे, कुछ मनो 
विनोंठके साथ+ हैं और कुछ ऐसी भी है जिन्हे ठेनिक प्रयोजनोका पूरक कहा जा 
सकता है | गाना, बजाना, दृत्य, चित्रकारी, प्रियाके कपोल और ललारकी शोभा 
बढ़ा सकनेवाले भोजपन्नके कादे हुए. पत्रोकी रचना करना ( विशेषकच्छेद्य ), फशे- 
पर विविध र गोके पुष्पो और रंगे हुए. चावलोसे नाना प्रकारके नयनामिराम चित्र 
बनाना ( तदुल-कुसुम-विकार ), फल बिछाना, दाँत और वस्त्रोका रंगना, फूलोकी 
सेज रचना, ग्रीष्पकालीन बिहारके लिए, मरकत श्रादि पत्थरोंका गज बनाना, जल- 
फ्रीड़ामे मुरज-मृदंग आदि बाजोका बना लेना, कॉशलपूबक प्रेयमीके प्रति पानीके 
छीटे फेकना, माला गूँबना, केशोको फूलोसे सजाना, कानके लिए हाथी गॉतके 
पत्तरोसे आभरण बनाना, सुगन्घित धूप-दीप और बत्तियोका प्रयोग जानना, गहना 
पहनाना, इन्द्रजाल और हाथकी सफाई, चोली आटिका सीना, भोजन और शर- 
बत आदि इनाना, कुशासन बनाना, वीणा-डमरू आदि बजा लेना इत्याडि कलाएँ, 
उन ढिनो सभी सम्य व्यक्तियोके लिये आवश्यक मानी जाती थी । संत्कृत-साहित्यमे 
इन कलाओ्रोका विपुल भावसे वर्णुन है | किसी विलासिबीके कपोल-तलपर प्रियने 
सोमाग्य-मजरी अंकित कर दी है, किसी प्रियाके कानोमे आगंड-विलबि-केसर वाला 
शिरीष-पुष्प पहनाया जा रहा हैं, कही विलासिनीके कपोल-देशकी चन्दन-पत्रलेखा 
फपोल-मभित्तिपर कुसुम वाणोके लगे घावपर पट्टीकी भाँति वेंघी दिख रही हे,.कही 
प्रियाके कमल-कोमल पटतलपर वेपथु-विकंपित हाथोकी बनी हुई अलक्तक-रेखा 
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टेढ़ी हो गई है, कही नागरकोके द्वारा स्थंडिंल-पीटिकाओंपर कुसुमाश्तरण हो रहा 
है, कही जलक्रीड़ाके समय क्रीडा-दीर्घिकासे उत्यित मृदंग-ध्वनिमे तीररियत 
भगूरोको उत्कंदित कर दिया है। इस प्रकारके सैकड़ों कला-विल्ञास उस युगके साहिले 
मे पठपढपर देखनेकों मिल जाते है । 

परवर्ती साहित्यमे और नागरिक-जीवनमे भी वोत्स्यायनंद्वारा निर्धारित कलाओकोा 
चढ़ा प्रभाव है । काव्य-नाटकोके साहित्यमे मनुष्यकी मोगघृत्तिका जब प्रसंग औता हर 
तो वात्स्यायनकी कलाएँ, और कामंसूत्रीय विधान कविके प्रधान मार्मेठंशेक हो जाते हैं। 
संसारके कम देशोके काम-शास्त्रोमे काव्य-साहित्यको इतना प्रभावित किया होगा । 

इन कलाश्रोंमे कुछ उपयोगी कलाएँ भी हैं। उद्ाहरणार्थ, वास्॒विद्या या 
शह-निर्माण-कला, रूष्य-रत्न-परीक्षा, घातु-विद्या, कीमती पत्थरोका रंगना, धक्षा* 
युवेंद या पेड-पोधोकी विद्या, हथियारोकी पहिचान, हाथी-घोषोके लक्षण इत्यादि । 
घराहमिहिरकी ब्ृहत्‌्संहितासे ऐसी बहुतेरी कलाश्रोकी जानकारी हो सकती है-जैसे 
चास्तुविद्या ( ५३ अध्याय ), इंच्षायुबंद (५५ अर०), बजलेप (५७ अ्र०), कुक्कुट- 
लक्षण (६३ अर०), शय्यासन (७८ अ०), गन्धयुक्ति (७७ अ०), रत्परीक्षा 
(८०-८३ अ०) इत्यादि | कलाओम ऐसी भी बहुत हैं जिनका सम्बन्ध किसी मनो* 
विनोद मात्रसे हे-जैसे भेड़ो और म॒र्गोंकी लडाई, तोतो और मेनोका पढाघो 
शआ्राठि । संघ्रान्त परिवारोके महलोका एक हिस्सा भेडे-मुंगें, तीतर-बटेरके लिये होता 
था और अनन्‍्त/्चतुःशालके भीतर तोता-मेना अवश्य रहा करते थे | हम आगे चल॑ 
कर देखेंगे कि उन दिनो संश्राब्त रईसके अंतःपुरमे कोकिल, हंस, कारणडव, चक्र 
वाक, सारस, मयूर और कुक्कुट बड़े शौकसे पोसे जाते थे । अन्तः्पुरिकाओं और 
नागरकोके मनोविनोदमे इन पक्तियोका पूंरा हाथ होता था | 


६--नाव्य शास्त्र 


सम ईसंवीके औरंम होनेके एकाघ शताव्दीके बांदका लिखी हुँओ। एंक शरीर 
भी महत््पूर्ण अंथ है, जिससे तत्कालीन सुपंस्क्रत लोक्॑चिका बहुत सुन्दर परिचय 
मिंलता है । यह है भरतका नाव्य-शास्त्रे | इसमे उन दिनोके नाच, गान बाजा) 
छुन्द, अलंकार,घेश-भूघाका वहुत्त ही सुन्दर और प्रामाणिक विवरण मिलता है | यह 
पंथ एक विशाल विश्वकोष है । इसके पूर्व अनेक नाव्य अंथ और नाठक लिखे गये 
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होंगे ओर हत्य, संगीत आ्राठि सुकुमार विनोदोंकी बहुत पुरानी परंपरा रही होगी । 
क्योकि नाट्यशास्त्रमे सैकड़ों ऐसी नाटकरूढियाँ बताई गई हैं जो बिना दीघकालकी 
परंपराके बन ही नहीं सकती । बादमें इस ग्रंथके श्राधारपर नाख्य-लक्षण, दशरूपक 
आदि अंथ लिखे गए, पर उनकी दृष्टि प्रधान रूपसे कवियोकी नाटक वनानेकी विधि 
बता देने तक ही सीमित थी। परन्तु भरतके नास्य-शास्त्रकी दृष्टि बहुत व्यापक 
थी | वे केवल कवियोके लिये नाटक तेयार करनेका फारमूला नहीं बता रहे थे , 
- अ्मिनेताओके लिये रंगमचपर उतरनेका कौशल और अभिनयकी महिमा भी वताना 
चाहते थे और दर्शकोंको रस ग्रहण करनेका उपाय भी बताना उनका उद्देश्य था | 
इसलिये नाय्यशास्त्र नाना दृष्टियोसे अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण ग्रंथ हो गया है । हमे इस 
ग्रंथसे बहुत सहायता मिलती हे । अत्यन्त प्राचीन कालके तिमिराहत इतिहासमे यह 
प्रंथ प्रदीषका कार्य करता है।..« 
नास्य-शास्त्र जैसे तेसे व्यक्तिकों प्रेत्ञुक नही मानता । जो व्यक्ति नाटकका या 
नृत्यादिका अच्छा प्रेत्ञक हो वह सब प्रकारसे सदगुणशील हो त्तमी रस ठीक ठीक 
प्रहणु कर सकता है | वह शास्त्रोका जानकार, नांठकके छु अंगोका.शाता, चार 
प्रकारके आतोद्य बाजोका मर्मज्ञ, सव प्रकारके पहनावेका जानकार, नाना देशमा- 
घाओका पंडित, संव कलाओ और शिल्पमे विचक्षण, चतुर और अभिनय-मर्मज्ञ 
। हो तो ठीक है /( २३-५१-४२ ) नाव्य-शास्त्र जानता है कि ऐसे मम्मजञ कम 
होते हैं और जब बडे भारी समाजमे अ्रमिनय किया जाता हे तो मर्मशोका अनुपात 
* बहुत अल्प होता है, पर आदर्श प्रेज्ञक यही है। इस प्रेज्षककी नाना कलाओकी 
शिक्षासे सुसंकृत करना पडता है । उसे नाव्यंधर्मी ओर लोकधर्मी रीतियोका श्रभ्यास 
करना पड़ता है। नास्यशास्त्रने यह कंव्य भी सुन्दर ढंगसे निवाह्य है । 


१ ०--कलाओंकी प्राचीनता 


न 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओकी गणना बौद्ध-पूवंकालमे प्रचलित 
ही थी, पर अनुमानसे त्रिश्वय किया जा सकता है कि छुद्ध-काल और उसके पूर्व भी 
कला-मर्मशता आवश्यक गुण मानी जाने लगी थी। ललितविस्तरमे केबल कुमार 
सिद्धार्थकों सिखाई हुईं पुरुप-कलाओकी गणना ही नहीं है, चौंतठ काम-कलाओका 
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उल्लेख हे' और यह निश्चित रूपने कहा जा सकता है कि बुदःकालमे कलाएँ 
नागरिक जीवनका आवश्यक अग हो गईं थी | प्राचीन ग्रन्थोमे इनकी सख्या 
निश्चित नहीं हे, पर ६४ की सख्या शायद अधिक प्रचलित थी । जैन ग्रंथोमे ७२ 
कलाओकी चर्चा है। पर बौद्ध और जैन दोनो ही संप्रदायोंमे ६४ कलाओंकी चर्चा भी 
मिल जाती है | जैनग्रन्थ इन्हे ६४ महिलागुण कहते है । कालिकापुराण एक श्र्वाचीन 
उपपुराण है। सम्भबत: इसकी रचना विक्रमकी दसवी-ग्यारहवी शताब्दीमे आसाम 
प्रदेशमे हुई थी | इस पुराणमे कलाकी उत्पत्तिके विषयमे यह कथा दी हुई हैः 
ब्रह्माने पहले प्रजापति ओर मानसोत्पन्न ऋषियोकों उत्पन्त किया, फिर सन्ध्या नामक 
कन्याकों उत्पन्न किया ओर तत्पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध मढन देवताकों जिसे ऋषियोने 
मनन्‍्मथ नाम ठिया | बह्मामे मठन देवताकों वर डिया कि तुम्हारे वाणोके लक्ष्यते 
फोई नहीं बच सकेगा। तुम श्रपनी इस जिभुवनविजयी शक्तिसे सष्टि-रचनाम 
मेरी मदद करो । मदन देवताने इस वरदान ओर कतंव्य-मारकों शिरसा स्वीकार 
किया | प्रथम प्रयोग उसने ब्रह्मा और सन्ध्यापर ही किया | परिणाम यह हुआ कि 
ब्रह्मा और सन्ध्या प्रेम-पीड़ासे अधीर हो उठे। उन्होंके प्रथम समागमके समय ब्रह्माके 
४६ भाव हुए तथा सन्ध्याके बिव्बोक आदि हाव तथा ६४ कलाएँ हुईं | कलाकी 
उत्पत्तिका यही इतिहास हे | कालिकापुराणके अतिरिक्त किसी श्रन्य पुराणसे यह कथा 
समर्थित है कि नही, नही मालूम | परन्खु इतना स्पष्ट है कि' कालिकापुराण ६४ 
कलाओ्रोको महिलाभुण ही मानता है | 

श्रीयुत्‌ ए० बेकट सुब्बइ्याने मिन्‍न-मिन्‍न प्रन्थोसे संग्रह करके कलाओपर एक 
पुस्तिका प्रकाशित की है जो इस विषयके जिज्ञासुओके बड़े कामकी है| उसकी सूचियो- 
को देखनेसे पता चलता है कि कला उन सब प्रकारकी जानकारियोकों कहते है 
जिनमे थोंड़ी-सी चठुराईकी आवश्यता हो। व्याकरण, छन्ठ, ज्योतिष, न्याय, वेद्यक 
आर राजनीति भी कला है; उचकना, कूदना, तलवार चलाना और घोडा-चढना 


१ चतुःषष्टि कामकलितानि चान्ुभविया। 
नूपुरमेखला अभिहनी विगलितवसनाः ॥ 
कामसराहतास्समदनाः प्रहसितवदना: | 


किन्तवार्यपुत्र॒ विकृति यदि न भजसे ॥ 
--ललितविस्तर ( ० ४६७ ) 
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सी कला है) काव्य, नोटेक, ओख्यायिका, संभंख्यापूत्ति, बिदुमती, प्रहेलिका भी कला 
है; स्त्रियोका श्र मार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना, सेज बिछाना भी कला हे; 
रत्न अपर सणियोकोी पहचानना, घोड़ा, हाथी, पुरुष-स्त्री, छोग-मेष और कुककुटका 
लक्षण जानना, चिडियोंकी बोलीसे शुभाशभका ज्ञान करना भी कला है और तित्तिर 
घटेरका लड़ाना, तोबा-मैनाका पंढ़ाना, जुआ खेलना भी कला हे । पुराने ग्रच्थोसे यह 
जान पड़ता है कि कलाएँ पुरुषोके ही योग्य मानी जीती थी यद्यपि फोई-कोई गणि- 
का भी उन्त कलाओसे पारंगत पाई जाती थी | ये मणिल, दशेन, युद्ध, घुड़सवारी 
आदिकी कलाएँ हैं | कुंछ कलाएँ विशुदू कामशास्त्रीय है और हमारे विषयके 
साथ उनका दूरका ही धशस्बन्ध हे । संब मिलाकर यह ज्ञात होता हे कि ६७४ कोमल 
कलाएँ स्त्रियोके सीखनेकी है; और चूँकि पुरुष भी उनकी जानकारी रखकर ही 
स्त्रियोको आकृप्ट कर सकते है इंसीलिये स्त्री-प्रसादंनके लिये हन कलाओ्रोका शाने 
आवश्यक है | कामसूत्रमे पंचरलकी कलाकी वाल है वह फोमशास्त्रीय ही है | परन्तु 
वात्य्यौयनकी अपनी सूचीमे केवल कामशास्त्रीय कलाएँ ही नहीं है अन्‍्यान्य 
सुकुमार जानकारियोका सी स्थाने है । 

श्री बेकट सुब्बइयाने भिन्न-भिन्न पुस्तंकोसे कंलाओकी ढंसे सूच्ियाँ संग्रह की 
है। इनमे पंचाल और येशीधरकी कलाओको छोड़ दिया जाय तो बाकीमे ऐसी 
फोई सूची नहीं है जिसेमे काव्य, आख्यान, श्लोक-पाठ और समस्कापूति आदिकी 
सच्चे न हो । जेकट सुब्बश्याने जिने पुस्तकोसे कलाओकी सूची अहण की है उनके 
अतिरिक्त भो बहुत*्सी पुस्तके है, जिनमे थोडे-बहुत हेर-फरेरके साथ ६४ फलाओकी 
सूची दी हुई हे । 

ऐसा जान पेड़तो है कि आगे चेलकंर कलोका अर्थ कोशल हो गया था श्रौर 
भिन्न-भिन्न भन्‍्थकार अपनी रुचि, वक्तव्य, वस्तु ओर सस्कारेके अनुसार ६४ भेद 
कर लिया करते थे। सुप्रसिद्ध काश्मीरी प॑रिडत ज्षेमेद्वेने 'कलाविलास? नामकी एक 
छोटी-सी पुस्यक लिखी थी जो काव्यमाला सीरीज ₹ प्रथम गुच्छ ) मे छुपे चुकी 
है । इंसे पुस्तकमे बेश्याशकी ६४ कलाएँ. है, जिनमें अधिकांश लोकोकर्षक और घना- 
घहरणके कौशल हैं; कायस्थोकी १६ कलाएँ जिनसे लिखनेके कोशलसे लोगोकों 
घोखा देना आइि झाते ही प्रमुख हैं; गानेवालोकी श्नेक प्रकारकी घनापहरणरूपी 
ऋलाएँ है; सोना चुरानेवाले सुनारीकी ६४ कलाएँ हैं, गणकों यो ज्योतिषियोकी 
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बहुविध धूत॑ताएँ हैं और अन्तिम अध्यायमें उन चौंसह कलाओंकी गराना की गई 
है जिनकी जानकारी सहृदयकों होनी चाहिए,। इनमे धर्म-अर्थ-काम-मोज्षकी 
बत्तीस तथा मात्सय, शील, प्रभाव, मानकी बत्तीस कलाएँ है। १० भेषज कलाएँ 
वे है जो मनुष्यके भीतरी जीवनकों मीरोग और निर्वाध बनांती हैं और सबके अन्तमे 
कला-कलापमे श्रेष्ठ सौ सार कलाओकी चर्चा है । क्षेमेद्धकी गिनाईं हुईं इन 
कलाओमे कहीं भी काव्य या समस्यापूर्तिको स्थान नही है | इस प्रकार यह रपष्ठ 
होता हे कि अपने-अपने वक्तव्य विपयके कौशलको ६४ या ततोंधिक मागोमे विभक्त 
करके 'कला” नाम दे देना बादमे साधारण नियम हो गया था | परन्तु इसका 
मतलब यह नही कि कोई अनुश्र॒ति इस विधयमे थी ही नही। ६४ की संख्याका 
धूम-फिरकर आ जाना ही इस बातका सबूत है कि ६४ की अजुश्रुति अवश्य रही 
होगी | ७२ की अज॒श्रुति, जेन लोगोमे प्रचलित है। साधारणतः वे पुरुषोचित 
कलाएँ हैं | ऐसा लगता है कि ६४ की संख्याके अन्द्र प्राचीन अ्रजुश्रुतिमे 
साधारणतः बे ही कलाएँ रही होगी जो वात्स्यायनकी सूचीमे है। कलाका साधारण 
अर्थ उसमे स्त्री-पसादन और वशीकरण है और उद्देश्य विनोद ओर रसाबु* 


भूति है । 
११---कलाओंके आश्रयदांता रईस 


आजके यांत्रिक थुगमे विलासिता सस्ती हों गईं है। पुराने जमानेमे ऐसी 

बात नही थी। प्राचीन भारतका रईस विद्या और कलाके पीछे मुक्तहस्तसे धन 

लुटाता था | क्योंकि वह जानता था कि धनके दो ही उपयोग है-->दाव और मोग । 

यदि दान और भोगके बिना भी कोई अपनेकों अपनी अपार सम्पत्तिके कारण 

धनी माने तो भला दरिद्र ही क्यो व उस संपत्तिसे अपनेको संभ्पत्तिवान्‌ मान ले १०-- 
ठानभोंगविहीनेन धनेन धनिनों यदि | 

तेनेव धनजातेन क्थ न धनिनों वयम्‌ ॥| ५ 

आजकल भी, और उन दिनो भी, दान-भोगके अतिरिक्त संपत्ति एक तीसरी 

वस्तु देती है--शक्ति और सम्मान । उन दिनो भी रईस समाजका सम्मानभाजन 

होता था; परन्तु उन दिनो साधुकर्म और तपोमय जीवनकां सम्मान भी कम नहीं 

था बल्कि उपलब्ध प्रमाणोंके वलपर कहा जा सँकता दे कि उसका सम्मान अधिक 


(हर 
था) फिर भी रइस काफी संम्माने पीता थी ) वैह केवेले अपने अपार धनकों 
कपण भोक्ता मात्र नहीं था बल्कि अपने प्रत्येक आचरणसे शिल्पियो ओर सेवको- 
की एक बडी जम्मतकों धन बॉट्ता रहला था 4 सुबहसे शामत्क वह फिसी-न-किसी 
शिल्पको श्रैपनी विल्ासितासे पोश्णु देता रहता था। उसके उठ्ने-बेठनेसे लेकर 
चलने-फिरनेतकमे आमिजात्य था। पुसना भारतीय नामरक सुबह आाह्ममुहतमे 
उठ जाता था और उसके उठनेके साथ ही शिल्पियो श्र सेवकीका दल कार्यव्यस्त हो 
जात थ्य 4 उसके मामूली-से-मामूली आचरणसे भी अपमिजात्यकी महिमा व्यंजित 
होती थी | उसके छोटे-से-छोटे आचरणके लिये भी प्राचीन अंथीमे विस्तृत उल्लेख 
(मिलता है । आगे १ईसके कुछ ऐैनिक इंत्योका अप्भास दिया जा रह है, जिससे 
सकी कला«पोषएकताका अनुमान किया जा सके 


१२--मुख-प्रच्ालन ओर दांतून॑ 


ध्रातभ्काल उठकर आवश्यक मुख-प्रच्नालनादिसे निश्ृत्त होकर वेह सबसे 
घहले दादूनसे व्ेंत साफ करता था ( कामसूत्र एु०७ ४५ ) 4 परन्ठु उसकी दातून 
पेड़से बाजी व्रोडी हुई मामूली ब्यतून नही होती थी, वह श्रौषधियो और सुमन्घित 
इव्योसे सुक्ृसित हुआ करती थी  कम-से-कम एक सप्ताह पहलेसे डसे सुवासित 
करनेकी प्रक्रिय जारी हो जाती थी 4 बृहर्संहितामे ( ७७-३१-३४ ) यह विधि 
विस्लारपूर्वंक बताई गई है 4 गेमूत्रसे हरंका चूर्ण मिला दिया जाता था और 
डातून उसमे एक सप्ताह तक छोड़ रसी जाती थी। उसके कद इलायची, दालचीनी, 
तेजपात, अंजन, सधु ओर मरिचसे सुमन्धित किए हुए. पानीमे उसे इुत्ा दिया जाता 
था ( बरं० सं० ७७-३१-३२ ) । विश्ञस किया जाता था कि यह दन्त-काष्ठ 
स्वास्थ्य ओर मागल्यका दाता होता है | इस व्यतूनकों वैयार करनेके लिये प्राचीन 
नामरक ( १ईस ) के समन्धकारी भ्त्य नियमित रूपसे रह करते थे | 

साधारण: यह समझना कठिन ही है कि टोत साफ झररनेके लिये इतनी 
घसकी क्या ओवश्यकता है १ वसहमिहिरने कुछ संकेत किया है | दातूब अ्रगर 
विधिपूंबेंक बनी हो तो मुँहका रैग निखार देती है, कान्ति बढ़ा देली है, सुमंधि 
३ है ओर वाणीकों ऐसी वना देती हे जो सुननेवांलोके कानको संए 

॥ है सु 
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वर्णप्रसाद॑_बद्नस्थ कीर्ति वेशचमास्यस्थ सैंगन्धितां चे॑ | 
. ससेवितु; श्रोत्रसुखा च वाचां कुंबन्ति काष्ठास्यसकद्धवानाम | 
सी, उन दिनो ठातून केवल शरीरके स्वास्थ्य और स्वच्छुताके लिये ही आवश्यक 
मही समभी जाती थी, मांगल्य भी मानी जांती थी। इस बांतका बड़ा विचार था 
कि किस पेड़की दातून किस तिथिकों व्यवहार की जानी चाहिए । पुस्तकोम इस 
बातका भी उल्लेख मिलता है कि किस-किस तिथिको दांतृनका प्रयोग एकदम करना 
ही नही चाहिए। सो नागरककी दातून कोई मामूली बात नहीं थी । उसके लिये 
धुरोहितसे लेकर णहकी चेरी तक चिन्तित हुआ करती थी । 


१३--अनुलेपभ 


दार्वूनकी क्रिंयांके समा होते ही सुशिक्षित भत्य अनुलेपनका पात्र लैकर 
उपस्थित होता था । अनुलेपनमे विविध ग्रकारके द्रव्य हुआ करते ये। कस्तूरी, 
श्ंगरु, केसर आंदिके साथ दूधकी मलाईके मिश्रणसे ऐसा उपलेपन तेंयार कियां 
जाता था जिसकी संगन्धि देरतक भी रहती थी और शरीरकी चमड़ीकों कोमल 
और स्निग्ध भी बनाती थी । थेरगांथा, संयुक्त-निकाय और अंगुत्तर-निकायकी अ5- 
कथाओमे पिल्‍्लीनामक ग्रमकें निवासी एक अ्र॑त्यन्त धनी ब्राह्मण॒की कथा आती है। उस 
आह्मण॒के पुत्र मार्यंबकके लिये शरीरमे उबटन लगानेका जौ-चूर्ए नित्य तैयार होता था, 
उसकों वर्जन मंगंधर्मं प्रचलित नाली नामक मापसे १९ नाली हुआ करता था। 
आधुनिक वर्जनसे यह करी दस सेर होना चाहिए.। इसमे थोड़ी अत्युक्ति भी हो तो 
अंनुलेपन द्रव्यकी मात्राका अन्दाज तो लग ही जाता है । हे 

परन्तु कामसूत्रंकी गवाहीते हम॑ अंचुमान कर सकते ४ कि चब्दनका श्रनु« 
लेपन ही अधिक पसंद किया जाता थां। इस अचुलेपनकी उचित मात्राम लगाना 
भी एंक संकमार-कलो मौनी जाती थी | जयमंगला टीकार्म बताया गया हे कि जैसे” 
तैसे पोत लेना भद्दी रुचिका परिचायक है, इसलिये अनुलेपन उचित मात्रामे द्वोनां 


चाहिए | पहल! 
१०४--कश-संस्कार 


अबलेपनके वाह धूपसे बालोको धूपित करनेकी किया शुरू होती थीं। स्त्रियों 
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में यह क्रिया अधिक प्रचलित थी, पर विलासी नागरक भी अपने केशोको क्रम 
परवाह नही किया करते थे। केशोके शुक्ल हो जानेकी आशंका बराबर बनी रहती 
थी और बराहमिहिराचार्यने ठीक ही कहा है कि जितनी भी माला पहनो, वस्त्र 
घारण करो, गहनोसे अपनेको अलंकृत कर लो, पर अगर तुम्हारे केशोमे सफेदी है 
तो ये कुछ भी अच्छे नही लगेगे, इसलिये मूधेजो ( केशो ) की सेवामे चूकना ठीक 
नहीं है (ब्ृ० सं० ७७-१ )। सो साधारणतः उस शुक्लतारूपी भद्दी बस्तुकों 
आने ही न देनेके लिये और उसे देरतक सुगन्धित बनाए, रखनेके लिये केशोकों 
घूपित किया जाता था । परन्तु यह शुक्लता कमी-कभी हजार वाघा देनेपर आ 
घमकती थी और नागरकको प्रयल करना पड़ता था कि आनेपर भी वह लोगोकी 
नजरोमे न पड़े । केशो या मधेजोमे धूप देनेके कितने ही नुस्खे पाए जाते हैं | किसी- 
से कपूरकी गन्ध, किसीसे कस्तूरीकी सुवास, और किसीसे अगुरुकी खुशबू उत्पन्न की 
जाती थी। 
पुरुषोकी अपेज्षा स्त्रियोके केश अधिक सुगन्धित बनाए जाते थे । ग्रीष्मकालमें 
तो संगन्धित तेल या स्नानके समय व्यवहार किए; जाने वाले कषाय-कल्कसे यह कार्य 
हो जाता था किन्तु जाडेके दिनोमे धूपित करके सुगन्ध लाई जाती थी। कालिदसने 
भोष्म-ऋतुमे 'स्नाव-कषाय-वासित” केशौका उल्लेख किया हे और वर्षाकालमे 
पुष्पावतंस या फूलोके गुच्छोसे ही सुन्दरियोके केशोका सुगन्धित होना बताया गया हे 
( ऋत॒ु० २-२२ )। शरत्कालमे मी धूपित केशोकी बात उन्होने नहीं बताई | उस 
समय नितान्त-बननीलविकुश्चिताग्र! फेशोमे--घुंघराली काली लटोमे--नव- 
मालतीकी मनोहर माला पर्यात समझी जाती थी ( ऋतु० ३-१६ ) किन्तु शिशिर 
और हेमन्तमें काले अगरुका धूप देकर केशोको सुमन्धित किया जाता था 
€ ऋतु० ४-५, ४५-१२, ) । इस प्रकार हर ऋतुमे केशोको सुगन्धियुक्त बनानेका 
विधान था । बसन्‍्तमे इतने ममेलेकी जरूरत नहीं महसूस की जाती होगी । 
उस पुष्प-सौरभसे समृद्ध ऋतुमे सुगन्धि बहुत यत्नसाध्य नहीं होती | ऐसा कोई भी 
पुष्प चुन लिया जाता था जो सुन्दरियोके चंचल नील अलकोके साथ ताल मिला 
' सके । अशोकके लाल-लाल स्तबक या नवमलिकाकी माला उत्तम अलंकरण 
भाने जाते थे, कर्णिकारके सुनहरे फूल भी कानोमे शोभित हो रहे हो तो फिर क्या 
कहना है ) कालिदास इस मनोहर अलंकरणुका महत्त्व सममते थे : 
कर्णबु योग्य नवकशणिकारं चलेपु नीलेष्वलकेष्यशोकम्‌ | 


श्र | ८ 


3४प व फुल्लें नवमल्लिकाया: प्रयान्ति कार्न्ति प्रमदाजनानाम | 
क्र ठु० न ' 

सुगन्धि प्राचीन भारतका केकक्‍्ल विलास नही था, वह 2 बा था। 
देवमन्दिरसे लेकर सुहागं-सेजतक उसका अवाध प्रवेश था । धूप-धूम सर्वत्र सुगंधि 
रे साधन थे | कपडे भी इन धूपोसे घुपे जाते थे । वस्तुतः भारतके प्राचीन 
रईस--क्या पुरुष और क्या स्त्री--जितना संगन्पिसे प्रेम करते थे उतना 
और किर्सी भी क्स्तुसे नही। ओर केशोके लिये तो सुगन्धित तेलकी भी विधियाँ 
बंताई गईं हैं। साधारणतः केशोकों पहले धूपित करके कुछ देरतक उन्हे छोड़ दिया 
जाता था और फिर स्नान करके सुंगंधित तेल व्यवहार किया जाता था । 

ह (ब्ूं० सें० ७७-११ ) 

केश रखनेके अनेक प्रकार थे । बोद्ध-जैंन आदि साधुओंके सिर मुडित हुआ 
करते थे | पर विलासी लोग सुन्दर केश-स्वना किया करते थें। नादय-शास्रमें 
केश-रचनाके सिलसिलेमें ( ३३-१४७ ) बताया गया है; राज-पुरुषोके, वधुओके और 
श् गारी पुरुषोके केश कुद्चित होने चाहिए | केशोको बड़े यत्नसे कुद्चित बनाया 
जाता था । 
छुरेका व्यवहार इस देशमें बहुत जुमानेसे होता रहा है । दाढ़ी रखनेके विवि 
रूप यें। नाट्य-शास््रमे चार प्रकारकी दाढियोका उल्लेख है। शुक्ल, श्याम, विचित्र 
और रोमश । किसी-किसी प्रतिमे शुक्षक्ें स्थानमे शुद्ध” पाठ है | शुक्कका श्र्थ 
स्वच्छ शुभ्र इद्धजनोचित दाढ़ी हो सकता है । पर शुद्ध! पाठ हो तो उसका अर्थ 
साफ, रोमविहीन 'क्लीनशेवृड” किया जा सकता है । वस्तुतः चौखंमावाले नाटय-शास्त्र- 
में भी आगे चलकर 'शुद्ध” पाठ ही स्वीकृत किया गया है और वाया गया है कि 
संन्यासियो, मंत्रियों, पुरोहितों तथा मध्यमवित्त व्यक्तियोकी दाढ़ी 'शुद्धा होनी 
चाहिएँ । शुद्ध अर्थात्‌ साफ बनी हुईं । चित्रों और मूर्तियोमे इस श्रेणीके लीगोकी ऐसी' 
ही दाढ़ी मिलती मी है। श्याम दाढ़ी कुमारोकी होती थी और विचित्र दाढियोकों 
बनावट नाना प्रकारकी होती थी | राजा लोग, शौकीन ( ःड्भारी ) नागरिक लोग 
और जवान राजपुरुष चित्रविचित्र दाढ़ी रखते ये | 'रोमश” ढाढ़ी उसे कहते हैं जो 
अपने आप उगकर असत्क्ृत पड़ी हो। शकुन्तला नाटकमे जिन तपस्वियोंको राजाने 
देखा था उनकी ऐसी ही दाढ़ियोँ थीं। जब राजानेश कुन्तलाके चित्रमं इन ताप- 
सौकों अंकित करना चाहा तो विदृूषककों आशंका हुई थी कि वह सुंदर चित्र श्रव 
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क्‍ाः 


भाड़ूचुमा दाढियोंसे भर जायगा । बालोंकी सेवा हो जानेके बाद नागरिक माला 
धारण करता था। माला चम्पा, जूही, मालती ञआ्रादि विविधि पुष्पोकी होती थी। 
इनकी चर्चा अत्यत्र भी की जायगी। 


१५--अधर और नाखूनकी रँगाई 


वात्स्यायनके कामसत्रमे मोम ओर अलक्तक धारण करनेकी क्रियाका उल्लेख 
है । किसी-किसीका अनुमान है कि अधरोको अलक्तक ( लाखसे बना हुआ लाल 
रंगका महावर ) से लाल किया जाता होगा, जेसा कि आधुनिक कालमे लिपस्टिकसे 
स्त्रियों रैगा करती है ओर फिर उन्हे चिक्कव करनेके लिये उनपर सिक्थक या मोम 
रगड़ दिया जाता होगा। मुझे अन्य किसी मूलसे इस अन्तुमानका पोषक प्रमाण नहीं 
मिला है । पर यदि अनुमान ही करना हो तो नखोके रेंगनेका भी अनुमान किया जा 
सकता है । वस्तुतः प्राचीन भारतके विलासीका नखोपर इतना मोह था कि इस थुग- 
मै न तो हम उसकी माज्ञाका अ्न्दाज लगा सकते है और न कारण ही समझ सकते 
हैं | नखोके काटनेकी कलाकी चर्चा प्रायः आती है। वे त्रिकोण, चन्द्राकार, वन्तुल 
तथा अन्य अनेक प्रकारकी आकृतियोके होते थे। गोड़के लोग बड़े-बड़े नखोकों 
पसन्द करते थे, दाक्षिणात्यवाले छोटे नलोको ओर उत्तरापथके नागर रसिक, न बहुत 
बडे न बहुत छोटे, मफ्नोले नखोकी कदर करते थे । जो हो, सिक्थक और अलक्तकके 
प्रयोगके बाद नागरिक दर्पणमे अपना सुख देखता था। सोने या चॉदीकी समतल पद्दी- 
को घिसकर खूब चिकना किया जाता था | उससे ही आदश या दर्षणका काम लिया 
जाता था । दर्पणमे मुख देखनेके वाद जब वह अपने वनाव-सिंगारसे सन्तुष्ट हो लेता 
था तो सुगन्धित ताम्बूल ग्रहण करता था। 


१६--ताम्बूल-सेवन 


ताम्बूल प्राचीन भारतका बहुत उत्तम प्रसाघन था| वह पूजा और शज्ञार 
दोनो कामोमें समान रुपसे व्यवह्ुत होता था। ऐसा जान पड़ता है कि आर्य लोग इस 
देशमे आनेके पहले ताम्बूल ( पाव ) का प्रयोग नही जानते थे | उन्होंने नाग जाति- 
से इसका व्यवहार सीखा था | श्रब भी संस्कृतमे इसे नागवल्ली कहते हैं | राजशे- 


| 


श्ड | 


लर सूरिके प्रवन्ध-कोषम॑ एक मजेदार कहानी दी है जिसके अनुसार पातालओ राजा 
वासुकि नागने जा राजा उदयनको अपनी कन्या ब्याही थी और दहेजमे चार 
अद्भुत रल दिए, ये--सवत्सा कामघेचु, विशिष्ट चागवल्ली, ( पान », सोपधान 
सतूलिका शब्या और रत्लोग्योत प्रदीष | तबसे नाग लोगोकी दुलारी बल्लरीके परे 
( परणु-परुण-पान ) भारतीय अन्तश्ुरोसे लेकर सभागहोतक और राजसभासे लेकर 
आपानकोतक समान रूपसे आदर पा सके.। किसी।कबिने ठीक ही कहा है कि वल्लियों 
तो दुनियामे हजारों हैं, वे परोपकार भी कम नहीं करती पर, सबको छापकर 
विराजमान है एकमात्र नाग-जातिकी दुलारी वलली ताम्बूल-लता, जो नागरिकाओदके 
वृदन-चन्द्रोकी अलंकृत करती हैं-+- 
कि वीरुधो भुदि न सन्‍्ति सहखशोन्यः 
यासा ठलानि न फ्रोपकृति भजन्ते। 
एकेव वल्लिपु विराजति 'नागवलली , 
यो नागरीवदनचन्द्रमलंकरोति ॥ 
इस ताम्बूलके बीटक ( बीड़ा )का सनाना बहुत बड़ी कला माना जाता था । 
उसमे नानाभावसे सुगन्धि ले आनेकी चेश की जाती थी। पानका वीड़ा नाना- 
मंगलो और सौमाग्योका कारण माना जाता था। क्राहमिहिरने कहा है कि उससे 
वर्ण॑की, प्रसन्‍नता ञ्राती है, मुखमे कान्ति और सुगन्धि आती है, वाणीमे मधुरिमाका 
संचार होता है; वह अचुरागकों प्रदीष्त करता है, रूपको निखार देता हे, 
सौंभाग्यकों आवाहन करता हे, 'वस्त्रोकों सुगन्धित बनाता है और कफजन्य रोगोकों 


9, मेरे मित्र प्रो० प्रह्मद प्रधानने अनेक प्राचीन ग्रेन्थोसे और बरई-जातिरम 
पाए जानेवाले प्रवादोसे मेरे इस अनुमानका समर्थन किया है कि पान नाग-जाति- 
की देन है । उन्होंने कधासरित्सागर ( २-१-म०-८१३ ); इहत्कथा-इलोकसंग्रह 
( ६-१२ ) से भी उद्यनको नागोंसे इस लताके प्राप्त करनेकी कथाओंकों 
संग्रह किया है | कहीं यह बताया गया है कि नागवढली यौतकमें प्राप्त हुई, 
कहीं यह बताया गया है'कि वह प्रत्युपकारम प्राप्त हुई, कहीं | पाण्डवोंके श्रदव- 
मेघ यज्षके लिये इसे मेंगाया जाना बताया गया है, पर सर्वत्र नागोसे इसके 
प्राप्त होनेका समर्थन होता है ( विज्वभारती धन्रिका,खण्ड ४, पुष्ठ ३६४-१६५७ )॥ 
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दूर करता है (द्व० स॑० ७७-२४-२५) | इसलिये इस सर्वंगुणयुक्त शृज्धार-साधनके 
लिये सावधानी और निपुणता बड़ी आवश्यक है | सपारी, चूता और खेर ये पानके 
आवश्यक उपादान हैं । इन प्रत्येकको विविध मॉतिसे सुगन्धित बनानेकी विधियाँ 
पोथियोमे लिखी है | पर इनकी मात्रा कला-मर्मशको ही मालूम होती है। खेर 
ज्यादा हो जाय तो लालिमा ज्यादा होकर भद्दी हो जाती है, सुपारी अधिक हो जाय 
तो लालिमा क्षीण होकर अशोभन हो उठती है, चूना अधिक हो जाय तो मुखका 
गन्ध भी विगड़ जाता है और क्षुत हो जानेकी भी सम्भावना है, परन्तु पते अधिक 
हो तो सुगन्धि बिखर जाती है । सो, प्राचीन भारतका नागरिक ताम्बूलका महत्त्व 
जानता था और मानता था | संन्दरियोँ इसके गौरवकी कायल थी। और सच 
पूछिए, तो, जैसा माघ कविने कहा है, स्वच्छ जलसे घुले अंग, ताम्बूलद्युतिसे जग- 
मगाते होठ और महीन निर्मल हल्की-सी साड़ी--यही तो विलासिनियोका वास्तविक 

श्यगार है। माघ कविने एक येढ़ी शर्त अवश्य लगा दी है । लेकिन खैर-- 

स्वच्छाम्मःस्नपनविधोतमड्भमोष्ठस्ताम्बूलद्तिविशदों विलासिनीनाम्‌। 

वास्तु प्रतनुविविक्तमस्त्यितीयान्‌ आकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शुन्यः ॥ 
कहना बेकार हे कि इतना महत्त्वपूर्ण और फिर भी इतना सकृमार प्रसाधन सावधानी 
चाहेगा, इसलिये इनकी मात्राका निर्णय होशियारीसे होना चाहिए,। रातको पत्ते 
श्रधिक देने चाहिए. और दिनको सुपारी (बु० सं० ७७-३६-२७ )। सो प्राचीन 
 भारतका नागरक पानके बीडेके विषयमे बहुत सावधान हुआ करता था। कामसून्रकी * 
गवाहीसे हम कह सकते है कि पान खानेवाले रईस और राजाके घरमे पीकदान या 
पतद्प्रह जरूर हुआ करते थे। इसके बिना पानकी रसिकता केवल कुरुचिपूर्ण गन्दगी 
ही उत्पन्न करती है। कामसंत्र (१४-८-६) मे इसीलिए न|गरककी शय्याके पास 
एक पतदूगहकी व्यवस्था की गई है। राजाओ और रईसोकी कन्याएँ जब पतिगह जाती 
थी तो उन्हे वस्तुओके साथ सुन्दर पीकदान भी दिया जाता था | तेषध (१ ६-२७) मे 
बताया गया है कि राजा प्वीमने अपने जामाताको सुन्दर मशिखचित पीकदान दहेजमे 
दिया था । परन्तु अगर पीकदान नही हुआ और पानका लाल-लाल रस कहीं उगलना 
ही पड़ा तो नागरक उसमे भी सावधान होता था। कमी-कभी तो पान थूकनेके 
कौशलका भी उल्लेख मिलता है| दशकुपमारचरितमे लिखा हे कि किस प्रकार 
राजकुमार नागठत्तने राजकन्या अंवालिकाके घर चोरी-चोरी पहुँचकर उस सोईं हुई 
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कन्याका और अपना चित्र भी बनाया था और सफ़ेट टीवारपर इस सफाईसे पी 
फेंकी थी कि उससे चक्रवाकके जोड़े वन गए थे । पानके डिब्बेके लिये संस्कतमे दो 
शब्द आते हैं--करडू और स्थगिका | संस्कृतके कथा--आ्राख्यायिका, काव्य-नाटक, 
साहित्यमे ताम्बूल-करड्ु-वाहिनी स्त्रियोका वहुत उल्लेख है | कावम्बरीमे चन्द्रापीड़की 
करझ्ल-वाहिनी पत्रलेखाका वर्णन कविने प्राण दालके किया है | करड़ सोने-चॉगीके 
बनते थे और मणिखचित होते थे | तामबूल-सेवनके बाद पुराना रईस उत्तरीय सैभालता 
था और अपने कार्यमे जुट जाता था | बह कार्य व्यापार भी हो सकता है, राज- 
शासन भी हो सकता है और मंत्रणादिक भी हो सकता है । 


१७-रईसकी जाति 


समृद्ध रईस ब्राह्मण, ज्षत्रियो और वेश्योमेसे ही हुआ करते थे । परन्दु शुद्रोका 
उल्लेख न मिलनेसे यह नही समभना चाहिए कि शूद्र लोग समृद्ध कमी होते ही 
नहीं थे | सच्ची बात यह है कि समृद्ध लोग शूद्र नही हुआ करते थे | सम्रद्ध होनेके 
बाद लोग या तो ब्राह्मण या वेश्य--अधिकतर वेश्य--सेठ हो जाया करते थे, 
या क्षत्रिय सामन्‍्त | उन दिनो मारतवर्षका व्यापार बहुत समृद्ध था ओर बआह्मण 
और क्षत्रिय भी सेठ हुआ करते थे। मृच्छुकटिकका सेठ नागरक चारुदत्त ब्राह्मण 
' था। यह' धारणा गलत हे. कि आह्मण सदासे यजन-याजनका ही काम करते 
थे | वस्तुतंः यह बात ठीक नही हे | म्च्छुकटिक नाटकमे चार ब्राह्मण पात्र है। 
ध्वारुदत्त श्रेष्ठिपत्वरमे बास करता है, सकल कलाओोका समादरकरत्ता सुपुरुष नागर 
है, विदेशमे समुद्र पार 'डसके धन*रत्नसे"पूर्ण जहाज भेजे जाते हैं, ढरिद्र हो जानेपर 
भी वह नगरके प्रत्येक स्त्री-पुरुषका श्रद्धा-माजन हे ओर अत्यन्त उदार और ग्रुणान्वित 
है । दूसरा ब्राह्मण 'एक विट है जो राजाके मूर्ख सालेकी खुशामदपर जीता है, गणि- 
काओरका सम्मान भी करता है और उन्हे प्रसन्‍न भी रखता है, परिडत मी हे और 
कामुक भी है । तीसरा ब्राह्मण विदूषक है जिसे संस्कृत वोलनेका भी अ्रभ्यास नहीं है 
और चौथा ब्राह्मण शार्विलक है जो पंडित भी हे, चोर भी है और वेश्या-प्रेमी भी 
है । चोरी करना भी एक कला है, एक शास्त्र है, शार्विलकने उसका श्रच्छा अध्ययन 
किया था। कैसे संघ मारना होता है, दीपक बुझा देनेके लिये कीटको कैसे उड़ाया 
जाता है, दरवाजेपर पानी छिंडकके उसे कैसे निःशब्द खोला जा सकता हैं, यह सारी 
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बातें उसमे सीखी थीं। ब्राह्षणके जनेऊका जो गुण वर्णन इस चोर पंडितने किया 
बह उपभोग्य भी है और सीखने लायक भी ! इस यशोपवीतसे भीतमे सेघ मारनेकी 
जगह पाई जा सकती है, इसके सहारे स्त्रियोके गले आदिम गेंसी हुई भूषणावली 
खींच ली जा सकती है, जो कपाट यंत्रसे उढ़ होता हे--ताला लगाकर न खुलने 
योग्य बना दिया गय होता है,---उसका यह उद्घाटक बन जाता है और सॉप गोजरके 
काट खानेपर कटे हुए, घावकों बॉधनेका काम भी वह दें जाता है :-- 

एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्गम्‌ , 

एतेव मोचयति भूघणसंप्रयोगान्‌ | 

उद्धाटकी भवति यन्त्रदढ़े कपाटे, 

दष्टस्थ कीटभुजगें: परिवेष्टनं च॑॥ 

( म्ु० ३-१७ ) 
इस प्रकार ब्राह्मण उन दिनों सेठ भी होते थे, विट और विदूषक भी होते थे 
और शार्विलकके समान धर्मात्मा चोर भी | धर्मात्मा इसलिए, कि शार्विलक चोरी 
करते समय भी नीति अ्नीतिका ध्यान रखता था, स्त्रियोपर हाथ नहीं उठाता था, 
बच्चोकी चुराकर उनके गहने नही छीन लेता था, कमजोर और गरीब नागरके घरमे 
सेघ नहीं मारता था, ब्राह्मणका धन ओर यश्के निमित्त सोनेपर लोभ नहीं रखता 
था और इस प्रकार चोरी करते समय भी उसको मति कार्याकार्यका विचार रखती - 
थी | ( मू० ४-६ ) 
धनाब्य ब्राह्मणोकी बात केवल मुच्छुकटिकके कालमे ही मिलती हो सो 

बात नहीं है| बौद्ध-कथाओमं भी ऐसी बाते मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि 
बुद्धके कालमे भी समृद्ध ब्राह्मण विद्यमान थे। अद्धकथाओमे मगघके पिल्‍ली नामक 
ग्रामके महातित्थ (महातीथ्थ) ब्राह्मणकी अपार सपत्तिकी वात लिखी है। 'तालेके 
भीतर साठ बडे चहवच्चे (तड़ाक), वारह योजन तक फेले खेत, अनुराघपुर जैसे 
चौदह दासोके गाँव, चौदह हाथियोके कुएड, चौदह घोड़ोके कुएड, चौदह रथोके 
झुएड थे |! उसके पुत्र माणवकने (जो किसी वहाने विवाह नहीं करना चाहता था) 
एक सहख सोनेके मोहर लगाकर सुनारसे एक सुन्दर स्त्री-मूर्ति बनवाई थी और 
मातासे कहा था कि यदि ऐसी बहू मिले तो में विवाह करूँ | शायद उसे विश्वास 
था कि किसी ब्राह्मणके घर ऐसी सुन्दरी मिलना संभव नहीं होगा । पर यह विश्वास 
गलत सिद्ध हुआ । मद्र देशमे ऐसी ही सुन्दरी मिल गई जो उस “प्वर्ण-प्रतिमासे 
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सौगुना, हजारगुना, लाखयुना, अधिक सुन्दरी थी और बारह हाथके घरमे बैठी रहनेपर 
ही दीपकका काम नहीं, जिसकी शारीरिकी प्रभासे ही अन्थकार दूर हो 
जाता था |” अत्युक्ति कुछ अवश्य हे पर समृद्ध त्रत्मण होते थे इसमे संदेह नही | 
( बुद्ध-चर्या ० ४१-४२ ) 


१८--रंस और राजा 


कभी-कभी रईसोका विलास समसामयिक राजाओसे भी बढ़कर होता था, इस 
बातके प्रमाण मिल जाते है। राजाओकों युद्ध, विग्रह, राज्य-संचालन श्रादि 
श्रनेक कठोर कर्म भी करने पड़ते थे, पर सुराज्यसे सुरक्षित समृद्धिशाली नागरिकोको 
इन भंमटोसे कोई सरोकार नही था। वे धन और यौवनका सुख निश्चिन्त होकर 
भोगते थे । एक अपेक्षाकृत परवर्ती जैन-प्रबंधभे राजा भोज और माध कविकी बड़ी 
ही मनोर॑जक कहानी दी हुईं है। कहानीकी ऐतिहासिकता तो निश्चितरूपसे कमज़ोर 
मित्तिपर है पर इससे राजाओ और रईसोकी विलासिताकी एक मनोर॑जक भलक 
मिल जाती है | इस दृष्टिसे ही इस कहानीका महत्त्व है | कहानी थो है कि एकबार 
दत्त ब्राह्मणके पुत्र माप्र कवि महाराज भोजके घर अतिथि होकर गए । राजाने कवि- 
का सम्मान करनेमे कोई बात उठा न रखी, पर कविको न तो स्नानमे ही सख मिला 
ओर न भोजनमे ही न शयनमे ही । महाराज भोजने आ्राश्चर्यके साथ सोचा कि न 
जाने यह अपने धर केसे रहता है | कविके निमंत्रणपर महाराज भोजने भी एक 
दिन कविके घर जानेका निश्चय किया | दूसरे वर्ष शीत ऋतुमें बड़ा भारी लाव- 
लश्कर लेकर महाराज कविके श्रीमालपुर नामक ग्राममे उपस्थित हुए। कविके 
विशाल प्रासादकी देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए | मकान देखनेके लिये 
प्रासादके मीतर अविष्ट हुए | स्थान-स्थानपर विचित्र कौठुक देखते हुए एक ऐसे 
स्थानपर आए जहाँ बहुत-सी धूपकी घटियों सुगन्धित धूप उद्गिरण कर रही थीं, 
कुट्टिम भूमि सुगन्धित परिमलसे गमक रही थी; राजाने पूछा--पंडित, यह क्या 
आपका पूजाग्॒ह हे ? पंडितने ईब्त्‌ लज्जित होकर जवाब दिया,-महाराज आगे 
बढ़े, यह स्थान पवित्र संचारका नहीं है। राजा लज्जित हो रहे | स्नानके पूर्व मर्टनिक 
भत्योने इस सकुमार मंगीसे मर्दन किया कि राजा प्रसन्‍न हो गए | सोनेके स्नानपी5- 
पर बडे आउंबरके साथ राजाको स्नान कराया गया | नाककी सॉससे उड़ जाने योग्य 
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पस्ध राजांकी दिए. गए. | सोनेके थालमें, जो ३२ कच्चोलकों ( कटोरों ) से परिवृत 
था, क्षीरका वना पक्वान्न, क्वीर-तन्दुलका कूर, उसीके बडे और अन्य नाना भाँति- 
कै व्यंजन भोजनके लिये ठिए गए । अब राजाकों समक पड़ा कि जो ऐसी रसोई 
खाता है उसे मेरी रसोई केसे अच्छी लग सकती थी | भोजनके पश्चात्‌ पंच-स॒गन्धि 
माम ताम्बूल सेवन करके राजा पलंगपर लेये | यद्यपि शीतऋतुका समय था, पर 
पंडितके गहमे कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि राजा चम्दनलिप्त होकर रातको बडे 
ग्नन्दसे मीठी-मीठी व्यजन-वीजित वायुका सेवन करते हुए, निद्रित हुए । वे भूल 
ही गए, कि मौसम॑ सदींका है | (पुरातन प्रबन्ध, पु० १७) इस कहानीसे यह अनु- 
मान सहज होता है कि उन ठिनो ऐसे रईस थे जिनका विलास समसामयिक राजाओ्रो- 
के लिये मी आई्चर्यका विषय था | 


१६--ब्ाह्मणका कलासे संबंध 


भारतवर्षके सबसे प्राचीन उपलब्ध सहित्यमें ही ब्राह्मण और विद्याका सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ठ पाया जाता हे । जाति-व्यवस्था जैसी इस समय है वेसी ही बहुत प्राचीन 
कालमे ही नहों रही होगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत कुछ एक जातिके रूपमे ही रहां 
होगा, इसका प्रमाण पुराने साहित्यसे ही मिल पाता है। ऐसा जान पड़ता है 
कि पुराने जमानेसे ही भारतवर्षमे विद्या और कलाके दो अलग-अलग क्षेत्र स्वीकार 
कर लिए गए, थे। बेठो और ब्रंह्म-विद्याका अध्ययन-अध्यापन “विद्या! या शानके रूप- 
मै था और लिखंना-पढ़ना, हिसाव लगाना तथा जीवन-यात्रामे उपयोगी अन्यान्य 
घाते 'कला? का विषय समझी जाती रही | बहुत पहलेसे ही 'शिक्षा' एक विशेष 
घेटोगका नाम हो गया था और इसीलिये लिंखना-पढ़ना, हिसाब-किताब रखना, 
विविध भाषाओं और कौशलोकी जानकारी 'कला' नामसे चलने लगी थी | विद्याका 
क्षेत्र बहुत पहलेसे ब्राह्मणके हाथमे रहा और “कला? का क्षेत्र ऋ्षत्रियों, राजकुमारो 
और राजकुमारियों तथा वेश्योके लिये नियत था। भारतवर्षके ठीर्घ इतिहासमे यह 
नियम हमेशा बना रहा होगा, ऐसा सोचना ठीक नहों हे | वस्तुतः इस प्रकारकी 
स्थिति एक खास अवस्थामें रही होगी। पुराने साहित्यमे अनेक उठाहरण है, 
जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियोसे ब्रह्म-विद्या पढ़ते थे। शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५ ) 
से पता चलती है कि याशवल्क्यने जनकसे विद्या सीखी थी । काशीके राजा अजात 
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शत्रुते बालाकि गाग्यने विद्या सीखी थी । यहे बात शहद रणयंक और कोशौतकी 
उपनिषदोसे मालूम होती है । छात्दोग्यले जान पड़ता है कि श्वेत-केतु औरुणेयने 
प्रवाहण जैयलिसे ब्रह्म॑-बिद्या सीखी थी। इस प्रकारके ओर भी बहुतसे उदाहरण दिए 
जा सकते हैं। डायसन जैसे कुछ चोटीके यूरोपियन विचारफ तो इंन प्रसंगोसे यहाँ: 
क्षक अनुमान करते हैं कि ब्रह्म॑विद्याके मूंल गंचारक वस्त॒तः क्षत्रिय ही थे। यह अलु- 
धान कुछ अधिक व्याप्तिमंय जान पडता है; परन्तु यह सत्य है कि कमकाणडके उम्रऔर 
सृदु बिरोधियोमे छत्रियोकी संख्या बहुत अधिक थी और जिन महान नेताओको 
भारतवध आज मी याद किया करता है, उनमे क्षत्रियोकी संख्या बहुत वष्ठी है। 
जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महावीर-सभी क्षत्रिय थे। महामारतसे तो अमेक 
शूद्रकुलोत्पन्न शानी गुरुऔंका पता घलतां है। निथिलामे एक धमसनिष्ठ व्याध॑ 
परम ज्ञानी थे। तपस्वी ब्राह्मण कोशिकने उनसे शैन पाया थां। ( वन० १९०६ 
अ० शुद्रागरभजात विदुर बडे शैत्ती थे । सूत जातिके लोमहपंण, संजय और सौति 
घर्म-प्रचारक थे। सौतिने तो महाभारतका ही प्रचोर किया था, परन्तु सम्पूर्ण हिन्दू 
शास्त्रेमि प्रधानत: ब्राह्मण ही गुरु रूपमे स्वीकृत पाए जाते है । 

” यद्यपि जाति-व्यवस्थ भारतीय समाजकी अपनी विशेषता हे तथापि स्षसार॑ 
भरमे थ्राटिम थुगमे खास-खास कौशल वर्ग-विशेषमे ही प्रव्वलित पाए जाते है। 
इसका कारण यह होता है कि साधारणतः पितासे विद्या सीखनेकी प्रथा हुआ 
करती थी । इसीलिये विशेष विद्याएं. विशेष-विशेष कुलोमे ही सीमावद्ध रह जाती 
थी । बेदोसे हो पता चलता है कि अह्मविद्या और कर्मकाणड आदि विद्याएँ वंश- 
परंपरासे सीखी जाती थी। वादमे तो इस प्रकारकी भी व्यवस्था मिलती हे कि 
जिसके घरमे बेद और वेदोकी पंरम्परा तीन पुश्ततक छिल्न हो उसे दुर्वाह्म॑ण समः 
भना चाहिए ( वोधायन य्रह्नपरिभांधा १०१०-५-६ ) | परन्तु नाग कारणोसे 
पितृ-परंपरासे शिक्षा-प्राप्तिका क्रम चल नहीं पाया। समाजमे जैसे जैसे धनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ती गई और सजा और सेठ प्रमुख होते गए वैसे-वैसे जानकारियोसे 
द्रव्य उपाजनकी आवश्यकता और प्रवृत्ति भी बढ़ती गईं । विद्या सिखानेके लिये 
भी धन मिलने लगा और धनकी इस वितरण-व्यवत्याके कारण ही विद्या वंशके 
घाहर जाने लगी | ब्रह्म॑विद्या भी वंशपरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी | महाभारत* 
भे दो प्रकारके अरध्यापकोका उल्लेख है | एक प्रकारके अ्रध्यापक तो अ्रप॑रिग्रही होते 
थे । उनके पास विद्यार्थी जाते थे । मिक्ला सॉगकर यूदके परिवारका ओर अपना 
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खर्च चलाते थे और गुरुके घरका तब काम-काज करते थे | कभी-कमी तो गुरु लोग 
विद्यार्थियोते बहुत काम लेते थे | इसकी प्रतिक्रियाके भी उगहरण महाभारतमे 
मिल जाते हैं। अपने गुरु वेदाचार्यके पास रहते समय उत्तंककों अनेक दुःखपूर्ण 
कार्य करने पडे थे | जब स्वयं उत्तक आचार्य हुए तो उन्हे पुरानी बाते याद थी 
ओर उन्होने अपने विद्यार्थियोसे काम लेना बन्द कर दिया ( श्रादि ३॥८१ ), 
परन्तु सब मिलाकर गुरुका अपार प्रेम ही अपने शिष्योपर प्रकट होता हे । दूसरे 
प्रकारके ऐसे अध्यापक थे; जिन्हे राजा लोग अपने घरप्र वृत्ति देकर नियुक्त कर 
लेते थे | द्रोणाचाय॑ और कृपाचार्य ऐसे ही अध्यापक ये | द्रौपदी और उत्तराकी 
कथाओसे पता चलता है कि राजकुमारियोके लिए, इसी प्रकार ब्ृत्तिमोजी अ्रध्यापक 
रखे जाते होगे । बोद्धयुगमे भी यह प्रथा पाई जाती है| यह नही समझना चाहिये 
कि केवल 'कला”ः सिखानेके लिए. ही घरपर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे | 
प्रह्मविद्या सिखानेके लिए. भी अध्यापक बुलाकर पास रखनेके उदाहरण मिलते है । 
राजर्षि जनकने आचार्य पंचशिखको चार वर्षतक घरपर रखा था । सम्मवतः 
उन्होने कोई घृत्ति वही ली थी। 


२०- स्नाने-भोजन 

पुराना २ईस स्नान नित्य किया करता था | परन्तु उसका स्माव कोई मामूली 
व्यापार नही था| फाम-फाज समाप्त होनेके वाद मध्याहसे थोड़ा पूर्व वह उठे 
पड़ता था । पहले तो श्रपने समवयस्क मित्रोके साथ मधुर व्यायाम किया करता था, 
उसके दोनो कपोलोपर और ललाठ देशमे पसीनेकी दो-चार बूदे सिन्धुवार पुष्पकी 
मंजरीके समान भलक उठती थी, तब वह व्यायामसे विरत होता था। परिजनोमे 
तब फिर एक बार ठौड़-धूप मच जाती थी | रईस अपने स्नानागारमे पहुँचता था, 
पहोँ स्नानकी चोकी होती थी जो साधारणतः संग्ममरकी बनी होती थी और 
धहुमुल्य धाठुओके पात्रमे सुगन्धित जल रखा हुआ रहता था | उस समय परिचारक 
या परिचारिका उसके केशोमे सुगन्धित आमलक ( आँवले ) का पिसा हुआ कल्क, 
धीरे-धीरे मंलती थी और शरीरमे सुवासित तेल मर्दव करती थी। नागरककी गर्दन 
या मन्या तेलका विशेष भाग पाती थी, उसपर देरतक तेलकी मालिश होती थी 
पयोकि विश्वास किया जाता था कि बुद्धिजीदी व्यक्तिकी मन्यापर तेल मलनेसे मस्तिष्कके 
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सन गरमिक सचेत होते है। सवान-गाहनें एक जड़ी दोणों (८३) होती थी 
उसमे रईस थोड़ी देर बेठते थे और बाढमे स्नानकी चौकीपर आ विराजते थे । उनके 
सिरपर सुगन्धित बारिघारा पड़ने लमठी थी और तृत्तिके साथ उनका स्नान समाप्त 
होता था। फिर षे संपनिर्मोक ( केचुल ) के समान स्वेत और चमकीली घोती पहनते 
थे। धोती अर्थात्‌ धौत वस्त्र । इस शब्दका अथे है छुला हुआ वस्त्र | ऐसा जाने 
पड़ता है कि नागरकके वस्त्रोमे सिफ घोती ही नित्य धोई जाती थी, बाकी कई ढिन 
तक अधौत रह सकते थे | कुछ दूसरे पडित 'धौत” शब्दकों अंधोवस्त्रकों रूपान्तर 
भानते हे । पुराने जमानेसे ही उष्णीष (पाग), उत्तरीय (चादर ) और अधोवस्त्र 
(धोती) इस देशके नागरिफोके पहनाचे रहे हे । सिले वस्त्र हस देशमे चलते अवश्य 
थे, यद्यपि कई सूत्रकारोने सिले वस्त्र पहननेका निषेध ही किया है | आजकल जितने 
प्रकारफे हिन्दू पहनावोके नाम है बे अधिकाशमे विदेशी प्रभाववश आए, है। अचकन* 
का मूल रूप भी कुषाणोकी देन है, कुर्ता जिसका एक नाम पंजाबी हे,सम्मवतः प॑जाबंमे 
बसे हुए, हिन्द-यवनोकी देन है और कमीज श्रौर शेमीज एक ही विदेशी शब्दके रूपान्तर 
है | सो, उन दिनोका नागरिक धौत-वस्त्र और उत्तरीयका प्रेमी था। धौतव॑स्त्रका अर्थ 
घोया जानेवाला वस्त्र ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता हे । इसका कारण स्पष्ट है, 
फ्योकि नागरकका उत्तरीय या चादर कुछ ऐसा बेसा वस्त्र त्तो होता नही था; उसमे 
न जाने कितने आयासके बा ढीधकालतक ठिकनेवाली सुगन्धि हुआ करती थी | 
इसलिये धौतवस्त्र ( धोती ) की अ्रपेज्ञा उत्तीय ( चादर ) ज्यादा मूल्यवान 
होती थी । मस्तकपर नागरक एक ज्ञौम वस्त्रका अंगीछा-सा लपेट लेता था जिसंका 
उद्देश्य केशोकी आदर ता सोखना होता था । यह सब करके नागरक संध्यान्तपंण झ्रौर 
सूर्योपस्थान आदि धार्मिक क्रियाओसे निम्वत्त होता था ( काढम्बरी कथामुख ) | 
अजन्तामे कुमार गौतमके स्नानका एक मनोहर दृश्य चित्रित किया गया है | इसं- 
मे कुमार एक स्फटिककी 'चौंकीपर बैठे है। ढो परिचारक सिरपर सफेद गमछा बॉधे 
पीछेसे पानी ढाल रहे हैं । चौकीके पास ही एक परिचारिका थालीमे कुछ लिये खड़ी है । 
स्नानागारके बगलवाले हिस्सेमे एक भृत्य सुगन्धित जलसे भरा हुआ कलंश ले थी रहा 
है,कलशके भारसे उसकी गर्दन झुक गई है । तीन प्ररिचारिकाएँ और है । एकके 
सिरपरसे कुछ द्रव्य एक उतार रही है और तीसरी कोई प्रसाधन सामग्री लेकर 
स्नानागारकी और जा रही है | स्नानकी चौंकीके पास एक ओर पंरिचारिकाकां 
झ्रप्ट चित्र है । इसी म्रकार १७ वी युद्दाके एक चित्रमे स्नानके पश्चात्‌ रानीके 
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प्रंसाधनका बडा ही अ्भिराम चित्र हे | इसमे रानी स्वयं धुकुर लेकर प्रसाधन- 
नेपण्यकों देख रही है | यह चित्र अजन्ताके उत्तम कलात्मक चित्रोमेसे एक हे। 
प्रकार स्नान ओर स्वानोत्तर प्रसाधनके ओर भी अनेकानेक चित्र उपलब्ध हुए है। 

जैसा कि शुरूमे ही कहा गया हे, नागरक स्नान नित्य किया करता था, 
पर शरीरका उत्सादन एक दिन अन्तर देकर कराता था | उसके स्नानमे एक प्रकारकी 
वस्‍्तुका प्रयोग होता था जिसे फेनक कहते थे, वह आधुनिक साबुनका पूर्वेपुरुष 
था। उससे शरीरमे स्वच्छुता आतो थी, परन्तु प्रतिदिन उसका व्यवहार नहीं किया 
जाता था, हर तीसरे दिन फेनकर्से स्नान विहित था (का० सू० पृ० ४७ )। 

स्नान, पूजा ओर तत्सम्बद्ध अन्य कृत्योके समाप्त होनेके वाद नागरक भोजन 
करने बेठता था | भोजन दो बार विहित था, मध्याहकी ओर अपराहकों । यह 
वात्त्थायनका मत है। चारायण सायाहको दूसरा भोजन होना ज्यादा अच्छा सममत्ते थे। 
नागरकके भोजनमे भक्त्य, भोज्य, लेह्य ( चटनी ), चोष्य ( चूसने योग्य ), पेय सब 
होता था। गेहूँ, चावल, जो, दाल, घो, मास सब तरहका होता था, अन्तमे मिठाई 
खानेकी भी विधि थी। भोजन समाप्त करनेके वाद नागरक आराम करता था और 
एक प्रकारकी धूमवर्ति ( चुरुट ) भी पीता था | धूम्रपानके वाद वह ताम्बूल या 
पान लेता था और कोई सम्बाहक धीरे-धीरे उसके पेर दवा देता था ( काठम्बरी 
'कथा-मुख ) | सम्वाहनकी भी कला होती थी । मच्छुकटिक नाटकके नायक 
प्ारुदतका एक उत्तम सम्पाहक था, जो उसके ढरिद्र हो जानेके बाद जुआ 
खेलने लगा था | चारुठत्तकी प्रेमिका वसन्तसेनासे जब उसका परिचय हुआ 
तो वसन्तसेनाने उसकी कलाकी दढाढ देते हुए कहा कि भाई, तुमने तो 
बहुत उत्तम कला सीखी है | इसपर उसने जवाब दिया कि आये, कला समझकर 
ही सीखी थी, पर अ्रव तो यह जीविका हो गई हे ! 

ऊपर हमने भोजनका बहुत संक्तिप्त उल्लेख कर दिया है | इससे यह भ्रम नहीं 
होना चाहिए कि हमारे पुराने रईसका भोजन-व्यापार वहुत संक्षित हुआ करता था | 


२१--भोजनोत्तर विनोद 


भोजनके वाद दिवा-शय्या ( दिनका सोना ) करनेके पहले नागरक लेखे-लैटे 
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थोडा मनोविनोद करता था | शुक-सारिका ( तोता-मैना ) का पढाना, तित्तर और 
बटेरोकी लडाई, भेड़ोकी मिडन्त, उसके प्रिय विनोद थे ( का० सू० पृ० ४७ )। 
उसके घरमे हस, कारणडव, चकवाक, मोर, कोयल आदि पक्षी, बानर, हरिन, व्याप्र, 
सिह आदि जन्तु भी पाले जाते थे | समय-समय पर वह उनसे भी अपना मनोर जब 
करता था ( का० सू० ४० २८४ ) | इस समय उसके निकटवर्ता सहचर पीठमर, 
बिट, विदूषक भी आ जाया करते थे | वह उनसे आलाप भी करता था | फिर सो 
जाता था। सोकर उठनेके बाद वह गोष्ठी-बिहारके लिये प्रसाधन करता था, अग- 
राग, उपलेपन, माल्यगध ओर उत्तरीय सम्भालकर वह गोष्ठियोमे जाता था। 
हमने आगे इन गोष्ठियोका विस्तृत वर्णन किया हे | यहाँ उनकी चर्चा सक्तेपमे ही 
कर ली है | गोष्ठियोसे लौटनेके बाद वह साध्य कृत्वोसे निद्कत्त होता था और साय- 
काल संगीतानुष्ठानोका आ्रायोजन करता था या अ्न्यत्र आयोजित सगीतका रस लेने 
जाता था | इन संगीतकोमे नाच, गान अभिनय आदि हुआ करते थे 
(का० सू० प्ृ० ४७-४८ ) । साधारण नागरक भी इन उत्सवोमे सम्मिलित होते 
थे | मृच्छुकटिकके रेमिल नामक सुकंठ नागरकने साय संध्याके वाद ही अपने घर 
पर आयोजित संगीतक नामक मजलिसमे गान किया था | इन समाओोसे लोटनेके 
बाद भी नागरक कुछ विनोदोमे लगा रहता था । परन्तु वे उसके श्रत्यन्त निजी 
व्यापार होते थे | इस प्रकार प्राचीच भारतका रईस प्रातःकालसे सन्व्यातक एक 
कलापूर्ण विल्ञासिताके वातावरणमे वास करता था । उसके विलाससे किसी-ग 

किसी कलाकों उत्तेजना मिलती थी, उसके प्रत्येक उपभोग्य वस्तुके उत्पादनके लिए 

एक सुरुचिपूर्ण परिश्रमी परिचारक-मण्डली नियुक्त रहती थी । वह धनका सुर 

जमकर भोगता था और अपनी प्रचुर धन-राशिके उपभोगमे अपने साथ एक बडे 

भारी जनसमुदायकी जीविकाकी भी व्यवस्था करता था। वह काव्य,नाटक,श्राख्यान, 

आदख्यायिका आदिकी रचनाको प्रत्यक्ष रूपसे उत्साहित करता था और हृत्य, गीत, 

चित्र और वादित्रका तो वह शरण रुप ही था। वह रूप-रस-गंध-स्पश आदि 

सभी इख्दियार्थोंके भोगनेमे सुरुचिका परिचय देता था और विलासितामे श्राकंठ मग्न 

रहकर भी धर्म और अध्यात्मसे एकदम उठासीन नहीं रहता था। डस युगके 

साहित्यमे भोगके साथ-ही-साथ त्यागका, विलासिताऊे साथ शौर्य॑का श्र सौदय- 

प्रेमके साथ आत्मदानका आदर्श सर्वत्र सु्रतिष्ठित था | सब समय आादशंक अनुकूल 

आचरण नही हुआ करता था, परन्तु फिर भी आदर्शका महच्च भुलावा नहीं वा सकता | 
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परन्तु कलाओका सबसे वडा आश्रयदाता था राजाओं और रईसोका अन्तः- 
पुर | पुरुषोकी दुनिया उतनी निर्विष्न नही होती थी । प्रायः ही वास्तविकताके कठोर 
आधात रोमासके वातावरणको ज्लुब्ध कर जाते थे | युद्ध-विग्रह, दंगा-फसाद, व्यापार- 
हानि, चोर डाकुओका उपद्रव, दूर-दूर देशोकी यात्रा, लोटनेमें अनिश्चित विश्वास; 
ये और ऐसे ही अनेक अन्य उत्पात पुरुषोकी बेठककोीं चंचल बनाते रहते थे। पर 
अन्तःपुरतक विज्ञोमकी लहरियों बहुत कम पहुँच पाती थी। शच्रु और मिन्न दोनो 
ही उन विनो अन्तःपुरकी शान्तिका सम्मान करते थे। प्राचीन अन्थीसे अनुमान होता 
है कि राजकीय अन्तःपुरोमे नाव्य-शालाएँ भी होती थी। रामायणके पुराने युगमे ही 
धवधूजन-वास्य-संघ” की चर्चा मिलती हे | प्रियदर्शिकामे जो नाटक खेला गया था 
ओर मालविकाभिमित्रमे जिस अ्मिनय-प्रतिद्वंद्विताकी चर्चा हे वे अन्तःपुरके रंगमंच- 
पर ही अमिनीत हुए थे | नाच, गान, वाद्य, चित्रकारी आदि सुकुमार कलाएँ 
अन्तःपुरमे जीती थी। 

कामसूज्रसे जान पडता है कि तत्कालीन नागरकजन अपना घर पानीके आस- 
पास बनाया करते थे ( प० ४१ ), पर परवर्ती ग्रन्थोसे जान पडता है कि इस 
बातकों कोई बहुत आवश्यक नहीं समझा जाता था । घरके दो भाग 
तो होते ही थे | बाहरी प्रकोष्ठ पुरुषोके लिये ओर भीतरी प्रकोष्ठ अन्तःपुरकी 
स्त्रियोके लिये | वराहमिहिरने चृहत्‌-संहितामे ऐसे मकान वनानेकी विस्तृत विधि 
बताई है| साधारणतः ये मकान नगरीके प्रधान राजपथोकी दोनो ओर हुआ करते 
थे। अन्तःपुरको वधुएँ ऊपरी तल्लेमे रहा करती थी, क्योकि प्राचीन काब्यो और 
नाटकोमे किसी विशेष उत्सवादिके ठेखनेके सिलसिलेमे ऊपरी तल्लेके गवाक्षोसे 
अन्तःपुरिकाओके देखनेका वर्णन प्रायः मिल जाया करता है | अन्तःपुरके ऊपरी 
तल्लैके घरोमे गवाक्षु निश्चितरूपसे रहते थे। राजपथकी ओर गवाज्ञोका रखना 
आवश्यक समझा जाता था। ये अन्तःपुरके ऊपरी तल्‍्लेके गवाक्ष कुछ छेंचेपर वेठाए, 
जाते थे | मालती-माधवकी मालती ऊपरके तल्लेपरते माघवको रथ्या (रथके चलने 
लायक चौड़ी सडक ) मार्गसे भ्रमण करते हुए. देखा करती थी । देखनेवाला बाता- 
यन तुंग! था अर्थात्‌ ऊँचाईपर था। छेंचेपर वनानेका उद्देश्य संभवतः यह 
होता था, कि अतःपुरिकाएँ तो चाहरकी ओर देख सकें, पर चाहरके लोग उन्हें न 
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देख सके | प्रथम अंकमे कामन्दकीके कहे हुए इस श्लोकसे यही अनुमान पुष्ट होता है। 
भूयोभूव:. सविधनगरीरथ्यया . पर्यटन्त ः 
दृष्ट्वा दृष्टवा मवनवलभीतुंगवातायनस्था | 
साक्षात्कामं॑ नवमिव रतिमालिनी माधव तत्‌ 
गादोत्कएश. ललितलुलितेरड्रकेस्ताम्यतीति || 
जो महल नदीके किनारे होते थे उनमे उस शोर जालीदार गवाक्ष लगे रहते ये । 
इन जालीदार गवाक्षोसे वधुएँ नदीकी चचल तरंगोकी शोभा देख सकती थी | सनन्‍्दाने 
इन्दुमतीको इन जालीदार गवाज्षोसे जलवेशि-सी रमणीय तरगोवाली रेवाकी चहल 
शोभा देखनेको कहा था, जो माहिष्मतीके किलेके नीच करघनीकी भेंति लिपटी हुई 
थी। जिस राजाके प्रासाद-गवाक्ञोसे इस सुन्दर शोभाका देखना समव था उसकी 
अंक-लक्ष्मी होना सौमाग्यकी बात थी-- 
अस्याकलक्ष्मीमंव दीधवाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकाज्ची म्‌ 
प्रासादजालेजलवेरिरिम्या रेवा यदि प्रेल्नितुमस्ति कामः | (रघु० ६,४३) 
पर इन्दुमतीकी ऐसी इच्छा हुईं नही । अस्त | ऊपरके ग्रहका फाटक बहुत भव्य 
और विशाल हुआ करता था । नाटको, काब्यों आडिसे जो वर्णन मिलता हे उसमे 
थोडी अतिरंजना हों सकती है, क्योकि वहुत प्राचीन कालसे भारतीय कविने इस 
सहज-सीधी वातकों जान लिया था कि कला-वस्ठु केवल वास्तवका अनुकरण नहीं 
है| उसमे कुछ कृत्रिम मूल्योका आरोप करना पड़ता हे | कवि-कोशल उन मूल्यो- 
के उपयोग और सजावटमे हे | सो इन रचनाओ्रोमे कल्पित मूल्य अ्रवश्य है | उतना 
हिस्सा छानकर भी हम कुछ वात जान सकते है । 
साहित्यिक वर्णनोकों देखकर अ्रनुमान किया जा सकता हे कि सामनेकी भूमिको 
पहले पानीसे आद्र करके वादमे काड दिया जाता था और उसके ऊपर गोवरसे 
लीप ढिया जाता था | थूमिका भाग या मकानकी चौकी नाना प्रकारके सुगन्धित 
पुष्पो और रंगे हुए चावलोसे सुसज्जित किया जाता था | छेँचे फाटकके ऊपर गज- 
इउन्तो (खेटियो) मे मालतीकी माला मनोहर भंगीमे लटका दी जाती थी। फाय्कके 
ऊपर उपरले तल्लेका जो वातायन (खिडकी) हुआ करता था उसके नीचे मोतियो- 
की (या कम-सें कम फूलोकी) माला लटकती रहती थी । तोरणके कोनोमे हाथीकी 
मर्तियों बनी होती थी जो अपने दॉतीपर या सूंडपर भार घारण करती हुई जान 
पड़ती थीं (मच्छु० चत॒र्थ अंक) | इंसबी पूव दूसरो शतीका एक तोरख ब्रैकेंट सार्विभि 
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पाया गया है, जिसमे हाथीके सामने अत्यन्त सुक्रुमार मंगीमे एक स्त्री-मूर्ति ब्र्षशाखा 
पकड कर खडी है | इस प्रक्रारकी नारी-मूर्तियोकों तोरणशाल-भंजिका कहते थे | 
शालमंजिका पुतली या मूर्तिकों भी कहते है ओर वेश्याकों भी। सन्‌ ईसवीकी दूसरी 
शताब्दीकी एक तोरणशाल-भंजिका मिली है, जिसका दाहिना चरण हाथीके कृमपर 
है ओर वॉया जरा ऊपर उठे हुए, सूंड पर | अश्वश्राषके बुद्धचरितमे खिडकीके सहारे 
लेटी हुईं घनुधाकार कुकी हुई नारीकी तोरण-शालमंजिकासे उपमा दी गई हँ-- 
अवलब्य गवाक्षुपाश्व॑मन्या 
शयिता चापविभुग्नगात्रयष्टिः | 
विरराज विलंविचारुह्रा 
रचिता तोरणशालमज्जिकेव || 
( 2५, ४२ ) 

काव्यो, नाटको, मूर्तियों और प्रासादोके भग्नावशेपोसे यह अनुमान पुष्ट होता है कि 
नागरिकके मकानमे तोरणशालमंजिकाओके विविध रूपकी मनोहर भगिमाएँ पाई 
जाती होगी | साधारणतः तोरणु-द्वार महारजन या कुसुंभी रगसे पुता होता था, 
प्रत्येक ग़हपर सोभाग्यपताकाएँ भी फहराती रहती थी (मच्छु० चतुर्थ अंक) । तोरण- 
स्तम्भके पाश्व॑मे वेढियोँ वनी होती थो, जिनपर स्फटिकके मंगल-कलश सुशॉमित रहते 
थे | इन कलशोकों जलते भर दिया जाता था और ऊपर हरित आम्र-पल्लवसे 
आच्छागटन करके अ्रत्यन्त ललाम बना ठिया जाता था | वादमे चलकर बेढीके पास 
पल्‍लवाच्छादित पूर्ण कुम्म उत्कीर्ण कर देनेकी भी प्रथा चल पड़ी थी । स्कन्द 
पुराणके अवन्तिका खंडमे अवन्ती नगरका वर्णन करते समय पुराणकारने बताया है, 
कि “उसमे अनेक बडे-बडे हाट-बाजार थे | विशाल चोराहे थे | सडकके ठोनो ओर 
सुन्दर-सुन्दर महल बने हुए थे, जिससे सडकोकी शोभा वढ़ रही थी। वे प्रासाढ' 
स्फटिकसे निर्मित थे, उनके फर्श वेडय्मणिके थे । वे सुवर्णुजटित प्रवालस्तंमोपर 
टिके हुए थे | उनमे लाल पत्थरोकी देहलियों बनी हुईं थी--वाहर मोतीकी भालरे 
टेंगी हुई थी, प्रत्येक भवनमे सुबरणके स्तंभोपर सामाम्यपताकाएँ लहरा रही थी, 
मणिजटित सुब्णुके कलश प्रत्येक भवनकी शोभा चढ़ा रहे थे |? इस वणुनमे 
सुवण और मणिकी अ्रतिरजना कम कर दी जाय, तो साधारण नागरिकोके घरका 
एक चित्र मिल जाता है | उन दिनो पूर्ण कुम-स्थापनाकी प्रथा इतनी व्यापक थी 
कि कवियोने उपमाके लिये उसका व्यवहार किया है । हालने प्रेमिकाके हृठय-मंदिर- 
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में पधारनेवाले प्रेमीके लिये सुसज्जित पूर्ण कुमकी जो कल्पना की थी वह इसी प्रथाके 

कारण-- ५ 

रत्थापइण्णणशअ्रणुप्पला तुम सा पडिच्छुए एंतम | 
दरणिहिएहि दोहि वि मंगलकलसेहिं व थरणेहिं || 

श ( गाथा० २-४० ) 
इन वेटियोके पीछे विशाल कपाट हुआ करते थे और दूरसे प्रासाढके भीतर 
जानेवाली सोपान-पंक्तियोँ दिखाई देती थी । सीढ़ियोपर चन्दन-कपूर आदिवे 
संयोगसे वना हुआ सुगन्धित चूर्ण विछा रहता था | इन्ही सीढियोके आरम्भ-स्थान- 
के पास दौवारिक या द्वारपाल बैठा रहता था | घरकी देहलीपर दि और मात 
या अन्य खाद्य वस्तु देवताओको दी हुईं वलिके रूपमे रख टी जाती थी, जिसे या 
तो काक खा जाते थे या घरके पाले हुए सारस, मयूर, लाव, तित्तिर आदि पक्षी (म्र्च्छु 
चतुर्थ अंक )। चारुढत् जब दरिद्र हो गया तो इस देहलीमे तृणाकुर उत्पन्न हो 
आए थे । 
संस्क्ृतके काव्योमे जिन अन्तःपुरोका वर्णन मिलता हे वे साधारणतः बडे-बडे 
राजकुलोके या अत्यधिक सञ्रान्त लोगोके होते है । इसीलिये सस्कृतका कवि इनका 
वर्णन बडे ठाट-बाटसे करता है । अन्तःपुरके भीतरी मागकी बनावट कैसी होती होगी 
इसका अचछुमान ही हम काव्यो-नाटकों आठिसे कर सकते है। मृच्छुकटिकका 
विदूषक अभ्यन्तरवतुःशाल या अन्त/चत॒ःशालके द्वारपर बेठकर पक्वान्न खाया करता 
था। इस अन्तःचतःशाल शब्दसे अनुमान किया जा सकता है कि भीतर एक 
श्रॉगन होता होगा और उसके चारो ओर शालाएँ ( घर) बनी होती होगी । 
वराहमिहिर अन्तःपुरसे ऑगनके चारों अलिन्ढों या वरामढोकी व्यवस्था देते है | 
' इन बरामदोके खंभे शुरूमे लकड़ीके हुआ करते थे, वादमे पत्थर ओर इंटके भी 
बनने लगे थे | इन खम्मोपर मी शालभंजिकाएँ वनी होती थी । थे मूर्तियों सोमाग्य- 
सूचक होती थी । रामायण ( वालकाण्ड ५ वॉ सर्ग ) में आदि कविने अयोध्याके 
बर्णनके प्रसंगमे वधू-नाटक-संघो; उद्यानों, कूटागारो और विमानण्होकी चर्चा की है । 
टीकाकार रामभइने वधूनाटक-संघका अर्थ किया है-बुओके लिये वनी हुई नाटक- 
शाला; उद्यानका अर्थ किया हे क्रीडाके लिये बनवाई हुई पृष्पवाटिका; कूटगार 
अब्ठका अर्थ बताया हे स्त्रियोंके क्रीडा-यह और विमानण्हका श्र्थ किया हे सप्तभूमि 
या सात तल्लोके मकान | इससे अनुमान किया जा सकता है, कि रामायगु-रचनाके 
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कालमे भी विशाल प्रासाढोफे अन्तःपुरोका रूप उतना ही भव्य था जितना परवर्ती 
काव्योमे हे | रघुवंशके सोलहवें सर्गमे इन योपित्‌-मूर्तियोकी बात है ( १६-१७ ) | 
सॉची, भरहुत, मथुरा, जागयपेट, भूतेश्वर आदिसे खम्भो और रेलिगोपर खुदी हुई 
बहुत शालभंजिकाएँ पाईं गई है । पुराने काव्योमे अन्तःपुरिकाओकी परिष्वारिकाश्रोके 
जो विविध क्रिया-कलाप है, वे इन मूर्तियोमे देखे जाते है | अनुमान होता है कि 
अन्तःचतुःशालाके खम्भोपर जो मूर्तियोँ उत्कीर्ण रही होगी उनमे भी श्र गार ओर 
मागल्यके व्यंजक भावोका ही प्राधान्य रहता होगा । 


२३--अन्त!पुरकी बृक्ष-बाटिका 

इस अन्तःपुरसे लगी हुईं एक वृक्ष-वाटिका हुआ करती थी। इसके वीचो-बीच 
एक दीघिका या लंबा तालाब रहा करता था । जगह कम हुईं तो कु या वावड़ीसे 
ही काम चला लिया जाता था, पर आज हम उन लोंगोकी बात नहीं करने जा रहे 
है जो भाग्यवेवीके त्याज्य-पुत्र है। इसलिये कामचलाऊ चीजे बनानेवालोकी चर्चा 
करके इस प्रसंगको छोटा नहीं बनने डठेंगे | तो इस ब्क्षु-वाटिकामे फलदार बृक्षोके 
सिवा पुष्पो ओर लताकुज्ञोकी भी व्यवस्था रहती थी। फूलके पोधे एक क्रमसे 
लगाए जाते थे। वासग्हके आस-पास छोटे-छोटे पोधे, फिर क्रमशः बड़े गुल्म, 
फिर लता-मंडप और सबसे पीछे बड़े-बडे वृक्ष हुआ करते थे | एक भागमे एक ही 
श्रेणीके फूल लगाए, जाते थे । अन्धकारमे भी सहृदय नागरकको यह पहचाननेमे 
आयास नही होता था कि इधर चम्पकोकी पाली है, यह सिध्ुुवारका मार्ग हे, 

इधर वकुलोकी घनी वीथी हे ओर इस ओर पाटल पुष्पोकी पंक्ति है--- 

पालीयं चम्पकावा नियतमयमसो सुन्दरः सिन्धुवारः 

सान्‍्द्रा वीथी तथेयं वकुलविटपिना पाटला पक्तिरेषा। 

श्राधायाधाय गन्ध॑ विविधमधिगते: . पादपेरेवमस्मिन्‌ 

“ व्यक्ति पंथाः प्रयाति दिगुशतरतमोनिहनुतो>्प्येष चिहोः । 
( रत्नावली ३-४३ ) 
गह-स्पामिनी अपनी रंधनशालाके काम लायक तरकारियों भी इसी वाटिकासे 
एक अंशमे उत्पन्न कर लेती थी | वात्स्यायनके काम-सूत्र ( प० २२८ ) में वताया 
गया है कि वे इस स्थानपर मूलक ( मूली ), आलुक ( कन्ठ ), पलंकी (पालक), 
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है ( कप » थाम्रातक ( आमडा ), ऐ्ारुक ( फूटी ), त्रपुप ( खीरा), 
है ( बेंगन ), ऊप्माड ( कम्हडे ), अलाबु ( कह, ), रण ( सूरत ), 
कनासा ( अ्रगस्ता ), स्वयंगुतता ( केवाछु ), तिलपर्णिका ( शाक विशेष ), भ्रणि- 
मन्थ, लशुन, पलारड ( प्याज ) आदि साग-भाजी उगाती थी। इस सूचीसे 
जान पड़ता है कि भारतवर्ष आजसे दो हजारवर्प पहले जो साग भाजियों खाता 
थावे अब भी बहुत परिवर्तित नहीं हुईं है | इन साग-माजियोके साथ ये मसाले 
भी गह-देवियों स्वयं उत्पन्न कर लेती थी --जीरा, सरसों, अ्रजवायन, सौफ, तेजपात 
आदि | वाटिकाके दूसरे भागमे कुब्जक ( मालती ! ) आमलक, मल्िका ( बेला ) 
जाती ( चमेली ? ) कुरण्टक ( कटसरेया ), नवमालिका, तगर, जपा आदि पुष्पोके 
गुल्म भी श्हृदेवियोके तत्वावधानमे ही उगते थे । ये पुष्प नाना कार्योमे काम श्राते 
थे। इनसे घर सजाया जाता था, जल सुगन्धित किया जाता था, नव-वधुओका 
वासक-वेश तेयार होता था, स्थंडिल-पीठिकाओकों सजाया जाता था ओर सबसे 
बढ़कर देव-पूजांकी क्रिया सम्पन्न होती थी । इक्ष-वाटिकाकी पृष्पिता लताएं क॒प्ता- 
रियोका मनोविनोंद करती थी, नवदम्पतीके प्रणय-कलहमे शर्त बनती थी झोर 
निराश ग्रेमिकाके गलेमे फॉसीका काम भी करती थी ( रतावली तृतीय श्रड़ ) ! 
अनुरागी नागरक और उसकी प्रियतमामे पृष्पोके प्रथम प्रस्कुटनकों लेकर वाजी 
लगती, नाना कौशलोसे मन्त्र और मरणिके प्रयोगसे, प्रियाके दर्शन, वीक्षण, पदा- 
प्रात आदिसि नाना इच्च-लताओमे अकाल-कुसुम उद्गत होते थे | जब प्रेमी हारते 
थे तो उन्हे प्रियाका » गार कर देनेकी सख्त सजा मिलती थी, ओर जब ग्रेमिकाये 
हारती थी तो सौतकी भाँति फूली हुईं अचुरागभरी लताको वारम्बार श्राग्रहपृवक 
निहारनेवाले प्रियतमकी देखकर उनका मुँह लाल हो उठता था-- 

उद्यामोत्कलिकां विपाण्ड्रुच॑ प्रारब्धजुम्मा चणात्‌ 

आयासं श्वसनोद्गमैरविरेरातन्वतीमात्मनः । 

अद्योद्यानलतामिमा. समदना. नारीमिवान्या ध्रुव 

वश्यन्कोी पविपाटलब्ू तिमुख देव्याः. करिष्याम्यहम्‌ । 
अ ( रतावली, द्वितीय अड्ठ ) 
बक्ष-वाटिकाके अन्तिम किनारेपर वडे-बडे छायादार इक्त--जैसे अशोक, श्ररिष् 
पुन्‍्नाग, शिरीप आाटठि लगाए. जाते थे क्योंकि इनकों मागल्य इच्त माना जाता था 
( प्ृू० सं० ५५-०३ ) और वीचो-बीच शह-दी्शिका हुआ करती थी। इन दीथि 
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काओ ( तालाबो ) मे नाता मॉतिके जल-पक्षियोका रहना मंगल॒-जनक माना जाता 
था। इनमे कृत्रिम भावते कमलिनी ( पत्र-पुष्प-लतासमेत कमल ) उत्पन्न की 
जाती थी । वराहमिहिरने लिखा हे कि जिस सरोवर मे नलिनी ( कमलिनी ) रूप 
छुत्रसे सूर्य-किरणे निरस्त होती हैं; हंसोके कन्धोसे धकेली हुई लहरियों कल्हारोसे 
टकराती है, हंस, कारण्डव, क्रोच और चक्रवाकंगण कल-निवाद करते रहते है, 
आर जिसके तटान्तकी वेत्रवन-छायामे जलचर-पक्ती विश्राम करते है, ऐसे सरोवरोके 
निकट देवतागण ॒ग्रसन्‍त॒मावसे विराजते हैं। ( बृ० सं० ४६-४-७ ) | अलुमाव 
किया जा सकता है कि दीघिंकाओ्ोके तटपर वेतके कुल जरूर रहते होगे । काव्योमे 
ऐसे वेतस-कुझ्ोकी चर्चा प्रायः पाई जाती है | इन्ही दी थिंकाओके वीचमे समुद्रणह 
बनाए जाते थे | कामसूत्र ( प० र८३-४ ) की गवाहीपर हम कह सकते है कि 
समुद्रगह पानीमे वना करता था, उसमे गुप्त भावसे पानीके संचारित हो जानेकी 
व्यवस्था रहा करती थी । 


२४--दीला-विलास 


वात्स्यायनसे पता चलता है ( का० सू० प० ४५ ) कि इस वाटिकामे सघन 
छायामे प्रेखा-दोला या कूला लगाया जाता था और छायादार स्थानोमे विश्रामके 
लिये स्थंडिल-पीठिकाएँ. ( वेठनेके आसन ) बनाए, जाते थे, जिनपर सुकुमार कुतुमठल 
विछा दिए जाते थे। प्रेखा-दोलाकी प्रथा वर्षा ऋतुमे ही अधिक थी। सुमाषितोमे 
वर्षा ऋतुके वर्णनके अवसरपर ही प्रेखा-दोल्ाञ्रोका वर्णन पाया जाता है | आज भी 
सावनमे भूले लगाये जाते है । वात्स्थायनने जो छायादार बृक्षोकी घनी छावामे भूला 
लगानेकी कहा हे सो इसी वर्षासि वचनेके लिये ही । वस्तुतः वर्षाकाल ही प्रेखा- 
विलासका उत्तम समय है । ब्‌ लोक और भूलोकमे समावान्तर क्रियाओके चलनेकी 
कल्पना कवियोने इस प्रेखा-विलाससे की हे, और कोच कह सकता है कि कमल- 
नयनाओको आँखे दिशाओकों कमल-फूलकों आरतीसे नीराजित कर देती होगी, 
आतनस्‍्दोल्लासके हामसे जब चन्द्रिकाकी बृष्टि करती रहती होगी और विद्य दौर 
कान्तित्राली तरुणियाँ तेजीसे कूलती रहती होगी तो आकाशमे अचानक चविद्य॒त्‌ 
चमकनेका भान नही होता होगा १-.. ५ 
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टशाविदधिरे दिशः कमलराजिनीराजिता: 
कृता हसितरोचिषा हरति चन्द्रिकाबष्टयः । 
अकारि हरिणीहशः प्रबलदरडकप्रस्फुर- 
वपुविंपुलरोचिष्या वियति विद्युतों विश्रमः | 


२४--भवन-दीर्षिका, इक्षवाटिका ओर क्रीड़ापबत 


भवन-दीर्धिकाके श्रथात्‌ घरसे बनाए, हुए तालावके एक पार्व॑मे क्रीडा-पर्वत 
हुआ करते थे, जिनके इर्द-गिर्द पाले हुए मयूर मेंडराते रहते थे । यहाँ अ्रन्तःपुरिकाएँ 
नाना भाँतिकी विज्लास-लीलाओसे मनोविनोंद करती मग्न रहती थीं। कामसूत्रमे जिन 
समुद्र-यहोका उल्लेख है वे संभवत: भव्॒न-दीर्विकाके पास ही या भीतर बना करते थे | 
इस घरोमे गुप्त मार्गसे निरन्तर पानी जाते रहनेकी व्यवस्था रहती थी, जिससे ग्रीष्मकालमे 
भी इनमें ठंडक वनी रहती थी। कहते है, विष्णु-स्मृतिमे (५, १ १७)३नही समुद्र-णहोकों 
भेवनेवालोकों ढण्ड देनेकी व्यवस्था हे | कालिदासने रघुवंशमे जल-क्रीडाके प्रसगमे 
कुछ 'गृह-मोहन-णहो? का वर्णन किया है | इन यहोमे भवन-दीर्षिकाका पानी गुप्त 
मार्गसे जाया करता था। इन गृढ़-मोहन-गणहोमे सदा शीतलता बनी रहती थी, 
(रघु० १६-६) | अनुमान किया जा सकता है कि जिन लोगोकों नदी सुलम रहती है 
वे लोग इस कार्यके लिये नदीके पानीका भी ग्रवश्य उपयोग करते होगे ओर संभवत 
“गंगाया घोष.” मुहावरेके मूलमे ऐसे ही घर हो / इन्ही दीथिंकाओसे धारायत्रको 
भी पोषण मिला करता था । उनका स्थान तो वाटिकामे रहता था, पर उनके सदा 
जलोंद्वारी होनेका सौभाग्य भवन-द्यीर्षिकाके जलके कारण ही हुआ करता था। 
वाटिकाके इस धारायन्त्र या फव्वारेसे अन्तःपुरिकाएँ होलीके दिनो अपनी पिचका- 
रियोमे जल भरा करती थी और अ्वीर और सिन्दूरते उसकी जमोनकों लाल-लाल 
कीचड़से आच्छादित कर देती थी ( रत्वा ० प्रथक अंक) | इन फब्वारोमे बल-देवताएँ 
हंस-मिथुन या चक्रवाक-मिथुन बने होते थे, जो जलधाराकों उच्छुतरतित करते रहते 
थे | अलकापुरीमे मेघदूतको यक्तिणीके अ्न्त:घुरमे एक ऐसी ही वाटिका थी जिसमें 
यक्षु-प्रियानें एक छोटेसे मन्दार इच्षकों--जिसके पुष्पस्तवक हाथ-पहुँचके भोतर 
थे-.पुत्रवतत्‌ पाल रखा था ( मेत्र० २-८० ) इस उद्यानमे मरकत-मणियोकी सीढी- 
वाली एक बापी थी जिसमे बेंदूर्यमणिके नाजोपर स्वर्ण कमल खिले हुए. थे आर 
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हंसगण विचरण कर रहे थे | इस बापीके तीरपर एक क्रोडा-प्बत था । वह इच्ध्ध- 
नीलमणिसे निर्मित था ओर कनक-कहलीसे वेशित था। क्रीडा-पर्बत वर्षाकालके लिये 
बना करते होगे। अग्निवेश वर्षाकालमे कुटज और अजनकी माला धारण करके और 
कंटव-रजका प्रसाधन करके कृत्रिम क्रीडा-पर्बतोपर विहार किया करता था | उच ढिनो 
क्रीडा-पव्तपर रहनेवाले पालित मयूर मेघ॒-ढशनसे प्रमत्त होकर नाच उठते थे-- 


अंसलबिकुटजाज॑नखजस्तस्थ नीपरजसागरागिणः । 
प्राइषि प्रमव्बाहिंणेष्वभूत्‌ कृत्रिमाद्रिपु विहारविभ्रमः | 
( रघु० १६-३७ ) 


वाटिकाके मध्य भागगे लाल फूलोबवाले अशोक, ओर बकुलके बृक्षु थे, एक 
प्रियाके पदाघांतते ओर दूसरा वढन-महिरिसे उत्फुल्ल होनेकी आकाज्षा रखता था 
( मेघ० २-८६ )। इसमे माधवीलताका मंडप था जिसका चेडा ( बृक्ष ) कुरबक 
या पियावसाके काडोका था। कुरबकके काड निश्चय ही उन दिनो उद्यावों और लता- 
कजोके बेडेका काम करते थे | शकुन्तला जब प्रथम इशंनमे राजा दुष्यन्तकी प्रेम- 
परवश हो गई ओर सखियोके साथ विद्व लेकर जाने लगी तो जान-बूककर अपना 
बल्‍्कल कुरवककी कौयेदार शाखामे उलमका टिया था ताकि उसके सुलानेके बहाने 
फिरकर एक बार राजाकों देखनेका मॉका मिल जाय । निश्चय ही शकुन्तलाके 
उद्यानका बेडा कुरबक पुष्पोके काडोका रहा होगा ओर बेडा पार करके चले जानेपर 
राजाका ठिखाई देना सम्भव नही रहा होगा, इसलिये चलते-चलते मुग्धा प्रेमिकाने 
अन्तिम बार कोशलका सहारा लिया होगा । इसी प्रकारके करवकके त्रेड़िवाले मंडपमे ही 
सोनेकी वास-यश्पिर यक्षुप्रियाका वह पालतू मयूर बेठा कर्ता था, जिसे वह अपनी 
चूडियोकी मंजुध्वनिसे नचा लिया करती थी | उन विनोके ग्रह-पालित पत्ती निश्चय 
ही बहुत भोले होते होगे, क्योकि मयूर चूड़ियोकी भनकारसे नाच उठ्ता था 
( मेघ० २-८७ )। भवन-दीर्थिकाका कलहस नृपुरोकी उनझुलते कोलाहल करने 
लगता था ( कादस्वरी, पूवभाग ) और मुग्ध सारस रसना ( करधनी ) के मधुर 
रसितसे उत्सुक होकर अपने क्रेकारवसे वायुमण्डल केंपा देता था ( काद० पूर्व॑० ) | 
बहुत भीतर जानेपर यक्ञप्रियाके शयन-कच्षुके पास पिजडेमे मधुस्माषिणी सारिका 
थी, जिसमे वह यदा-कदय अमने प्रियकी वाते पूछा करती थी ( मेत्र २-८७ )। 
सॉची-तोरणपर जो ईसवी पूत्र दूसरी शताव्दीकी उत्कीर्ण प्रतिकृतियाँ पाई गई है 
उनमे कनक-कदलीसे वेटित ऐसी मवव-दी्िकाएँ भी पाई गई हैं ओर वन्य-इच्तके 
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छायातले क्रीडा-पर्वत भी पाए गए हैं जिनमे प्रेमियोकी प्रेमलीलाएँ बहुत श्रमिरात् 
भावसे टिखाई गई है | रेलिगो और स्तम्मोपर हस्तप्राप्य स्तवक-नमित मन्दार वृत्त 
भी हैं झरि पजरस्था सारिकावाली प्रेमिका यक्तिणी भी | इस प्रकार जिस यगक्ी 
कहानी हम कह रहे है उस युगमे ये बाते बहुत अधिक प्रचलित रही होगी, ऐसा 
अनुमान होता हैं | 


२६---बाग-बगीचों और सरोवरोंसे श्रेम 


यहाँ नहीं समझना चाहिए कि बड़े झादमियोके अ्न्तःपुरमे ही गागबगीचे 
आर सरोवर हुआ करते थे | उन दिनोके किसी भी नगरका वर्णन देखिए तो वाग- 
वगगीचो और सरोवरोके प्रति जनताका अचुराग प्रकट होता है | कपिलवस्त॒के वाहर 
पॉचसी बगीचे थे, बाल्मीकिकी अयोध्या उदयानोसे भरी हुई थी और कालिदासकी 
उद्यान-परंपरावाली उज्जयिनीका तो कहना ही क्या । स्कंपुराणमे अ्रवन्ती- 
खंडमे भी इस उद्यान-परंपराका बडा मनोहर वर्णन हे | उद्यानोकी इन लोभनीय 
शोभाने पुराणकारके चित्तमे भावावेगका कम्पन उत्पन्न किया था ओर उनके वर्णनमें 
पुराणकारकी कविप्रतिभा मुखर हो उठी है---“'फूली हुई लताओसे आ्राच्छावित तरु- 
समूह प्रियाओंसे आलिगित सुमभगजनोकी मॉति शोम रहे थे, पवनान्टोलित मंजरियोसे 
सुशोमित आम और तिलकके तरु सजनोकी मॉँति प्रेमालापसे करते जान पडते थे, पुष्प 
और फल-मारसे समृद्ध इच्तु-समूह उन सज्जनोकी मॉति लग रहे थे जो अपना सर्वस्व 
वूसरोको देनेमे प्रसन्‍न वने र अमृत-वल्लरियोपर बेठे हुए भ्रमर हवाद्वारा 
हिलाई लताओपर इस प्रकार नाच रहे थे मानो प्रियतमाके साहचयंसे मदमत्त बोई 
प्रेमीजन हो' ''।” इस प्रकार पुराणकारकी भाषा अवाधमावस वन-शोभावा 
वर्णन करती हुईं थकना नही जानती | और फिर उज्जयिनीके “हर वाजारमें वापियों, 
कण, मनोहर सरोवर आदि जलाशय थे जिनमे अनेक मरकारके जलजन्तु विहार कर 
रहे थे और लाल-नीले और श्वेत कमल खिलकर शोभा बढ़ा रहें थे। नाना प्रकारके 
हंस क्रीडा कर रहे ये | भवन-दीरघिंकाश्रोके जलकी सहायतासे फव्वारे बने हुए थे | 
कही मठमत्त मयूर गाच रहें थे तो कही मदविहला कोकिला कूक रही था। शह 
वाटिकाओके पृष्पस्तव्रकोपर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे ओर सदाचारिणी 
कुल-बधुएँ' कही किनारे वेठकर, कही नीचेसे और कहीं निकटवर्ती महलोऊे छुश्नोसे 
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इस शोमाका आनन्द उठा रही थी।” सुनन्दाने इन्दुमतीकों लुभानेका एक प्रधान 
साधन उज्जयिनीकी उद्यान-परम्पराओकों बताया था जो क्षिप्रा-तरंगसे शीतल बनी हुई 
हवासे नित्य कम्पित हुआ करती थी-- 

अनेन यूना सह पार्यिवेन रम्भोरु कब्चिन्मनसों रुचिस्ते | 

सिप्रातरद्स्‍भानिलकम्पितासु विहतुमुदानपरस्परासु || 

( रघु० ६-३५ ) 
अवश्य हो, इन्दुमती इससे प्रलुब्ध नही हो सकी थी | भायद इसलिये कि 

ऐसी उद्यान-परंपराएँ तो सभी राजधानियोमे थी ओर सिप्रा-तरंग कालिदासकों 
' कितने भी प्रिय क्यो न हो, सरयू-तरंगोसे अ्रधिक मोहक नहीं थे। गंगा-तरंगोसे 
तो एकठम नहीं ! 


२७--अन्‍्तःपुरका सुरुचिपूणं जीवन 


बाणभट्की काव्स्वरीमे एक स्थानपर अन्तःपुरका वडा ही जीवन्त और रसमय 
वर्णन हे | इस वर्ण॑नसे हमे कुछ काम लायक बाते जाननेकों मिल सकती 
यह वर्ण॑न उस किन्नरलोकका हे जहाँ कभी किसीकों कोई चिन्ता नहीं होती | वह 
उन वित्तेशोका अन्तःपुर हे जिनके विषयमे कालिद[|स कह गए है कि वहाँ किसीकी 
आँखोमें अगर झसू आते है तो आनन्दजन्य ही, ओर किसी कारणसे नहीं; 
प्रेमवाणकी पीडाओके सिवा वहाँ और कोई पीडा नहीं होती ओर यह पीडा होती 
भी है तो इसका फल अभीष्ट व्यक्तिकी प्राप्ति ही होती हे, वहाँ प्रेमियोमे प्रण॒य- 
कलहके ज्षुणस्थायी कालके अतिरिक्त और वियोग नहीं कभी होता ओर यौवनके 
सिवा और कोई अवस्था उन लोगोकी जानी हुईं नहीं हे--- 

आनन्दोत्थं+ नयनसलिलं यत्र . नान्येरनिमित्तैः 


नान्यस्तापः कुसुमशरजाविष्टिसंयोगसाध्यात्‌ | 

नाप्यन्यस्मात्‌ प्रणुयकलहादियग्रयोगोपपत्ति- 

वित्तेशाना न खलु च वयो यौवनादन्यठस्ति ॥ ; 
( मेत्र० २-४ ) 


तो ऐसे भाग्यशालियोके अन्तःपुरमे कुछ वाते ऐसी जरूर होंगी जो हमारी समभके 
वाहरकी होगी | उस अन्तःपुरमे कोई लवलिका केतकी ( केवड़े ) की पुष्प-घूलिसे 
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लवली ( हरफा रेबड़ी ) के आलवालोको सजा रही थी, कोई गन्ध-जलकी वापियोमे 
रत्नवालुका निक्षेप कर रही थी, कोई मृणालिका क्लत्रिम कमलरियोके यत्तर- 
चक्रवाकोके ऊपर बुकमरेरु फेक रही थी, कोई मकरिका कपू र-पल्चवके रससे गन्ध 
पात्रोकों सुवासित कर रही थी, कोई रजनिका तमाल-वीथिकाके अन्धकारके मणियो- 
के प्रतीप सजा रही थी, कोई क॒म्र॒िका पक्षियोके निवारणके लिये दाडिम फलोको 
मुक्ताजालसे अवरुद्ध कर रही थी, कोई निपुणिका मणि-पुत्तलियोके वक्तुःस्थलपर 
कुंकम रससे चित्रकारी कर रही थी, कोई उत्मलिका कठली-यहकी मरकत बेंटि- 
काओको सोनेकी सम्मार्जनी ( काड ) से साफ कर रही थी, कोई केसरिका वक॒ल- 
कुसुमके मालाग्होको मरा रससे सीच रही थी और कोई मालतिका कामदेवायतनकी 
हाथी दॉतकी बनी वलविका ( मण्डप ) को सिन्दूर-रेशुसे पाटलित कर रही थी। 
ये सारी बाते ऐसी है जिनका श्रर्थ हम ढरिद्र लेखनीधारियोकी समभझमे नहीं शा 
सकता | हम आँखे फाड-फाडकर देखते ही रह जाते है कि मघु-मव्खियोकी भी 
अपेक्षा अधिक व्यस्त दिखनेवाले इस अन्तःपुरके इव व्यापारोका अर्थ क्या है । 
खैर, आगे कुछ ऐसी बाते भी हैं जो समभझमे आ जाती है । वहाँ कोई नलिनिका 
भवनके कल-हसोकी कमलका मधु-रस पान कराने जा रही थी, कोई कठलिका मयूर- 
को धाराण्ह या फब्वारेके पास लें जा रही थी--शायद वलय-मड्ढारसे नचा लेनेके 
लिये [--कोई कमलिनिका चक्रवाक-शावकोकों मृणाल-क्वीर खिला रही थी, कोई 
, चूतलतिका कोकिलोको श्राम्र-मञ्जरीका अंकुर खिलानेमे लगी थी, कोई पल्लविका मरिच 

( काली मि्चे ) के कोमल किसलयोकों चुन-चुनकर भवन-हारीतोको खिला 
रही थी, कोई लवद्भिका चकोरोके पिजडोमे पिप्पलीके मुलायम पत्ते निक्षेप कर रही 
थी, कोई मथुरिका पुष्पोका आमरण वना रही थी ओर इस प्रकार सारा अन्तापुर 
पक्तियोकी सेवामे व्यस्त था | सत्रसे भीतर वचनमुखरा सारिक (मैना) शोर विदग्ध शुक 
( तोता ) थे जिनके प्रणयय-कलहकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी शोर कुमार चस्रापीड- 
के सामने अपनी रसिकताकी विद्याका प्रदर्शन करके सारिकाओोने कादम्वरीके अधरों- 
पर लण्जायुक्त मुसकानकी एक हल्की रेखा प्रऊट कर दी थी | 


२८---विनोदके साथी--पक्षी 


संल्कृत साहित्वमें पत्चियोकी इतनी ग्रधिक चर्चा हे कि अन्य किसी साहित्य- 
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मे इतनी चर्चा शायद ही हो | जिन दिनो संस्कृतके काव्य-नाटकोका निर्माण अपने 
पूरे चढावपर था, उन दिनो केलि-णह और अम्तःपुरके ग्रासाइ-प्रागणसे लेकर युद्ध 
ज्ञेत्र और वानप्रस्थोके आश्रमतक कोई-न-कोई पक्षी भारतीय सहृदयके साथ अवश्य 
रहा करता था | वह विनोदका साथी था, रहस्वालापका दूत था, भविष्यके श॒भा- 
शुभका द्रष्ट था, वियोगका सहारा था, संयोगका योजक था, युद्धका सन्देश-वाहक 
था और जीवनका कोई ऐसा क्षेत्र नही था, जहाँ वह मलुष्यका साथ न देता हो | 
कभी भवन-वलभीमे सोए हुए. पारावतके रूपमे, कभी, मानिनीकों हँसा देनेवाले 
शुकके रूपमे, कभी अज्ञात प्रणयिनीके विरहोच्छुवासको खोल देनेवाली सारिकाके 
रूपसे, कभी- नागरिकोकी गोष्ठीको उत्तेजित कर देनेबाले योद्धा कुक्कूटके रूपमे, 
कभी मवनदीर्धिका ( अन्त:पुरके तालाब ) मे मृणालतन्तुमकज्ञी कलहंसके रूपमे 
कभी अज्ञात प्रियक सन्देशवाहक राजहंसके रूपमे, कभी चूत-कषाय-कर्ठसे विरहिणीके 
दिलमे हूक पेढा कर देनेवाले कोकिलके रूपसे, कभी नूपुरकी भोकारसे क्रेकार ध्वनि- 
कारी सारसके रूपमे, कभी कंकशकी रुनझुनसे नाच पडनेवाले मयूरके रूपमे, कभी 
न्द्रिका-पानमे मंद-विहल होकर मुग्घाके मनसे अपरिचित हलचल पेटा कर 
रैनेवाले चकोरफे रूपमे, वह प्रायः इस साहित्यमे पाठककी नजरोसे टकरा जाता हे। 
इन पक्तियोकों संस्कृत-साहित्यमेसे निकाल दीजिए, फिर देखिए कि वह कितना 
निर्जीव हो जाता है| हमारे प्राचीन साहित्यको जिन्होने इतना सजीव कर रखा हे, 
इतना सरल वना रखा है, उनके विषयमे अभी तक हिन्दीमे कोई विशेष उल्लेख- 
योग्य अध्ययन नही हुआ है, यह हमारी उठासीनताका पक्का प्रमाण है । 
महाभारतमे एक पक्षीने एक मनुष्यसे कहा था कि मनुष्य ओर पक्तियोमे 
सम्बन्ध गो ही तरहके है--भक्तणका सम्बन्ध और क्रीडाका सम्बन्ध | अर्थात्‌ 
मनुष्य या तो पतक्तियोकी खानेके काममे लाता हे या उन्हे फ्रेंसाकर उनसे मनोविनोंद 
किया करता हे--ओऔर कोई तीसरा सम्बन्ध इन ढोनोसे नहीं हे। एक बधका 
सस्वन्ध है और दूसरा वन्धका | 
भक्ताथ क्रीड़नाथ वा नरा वांच्छुन्ति पक्षिणम्‌ | 
तृतीयो नास्ति संयोगो वधवंधाहते क्षुमः 
( मा० भ० शान्तिपवं, १३९-६० ) 
परन्तु समस्त संस्कृत-साहित्य और स्वयं महाभारत इस वातका सबूत है कि 
एक तीसरा सम्बन्ध भी है । यह प्रेमका सम्बन्ध है | अगर ऐसा न होता तो कमल- 
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धरका मार्ग बताते समय स्थानीय परिचारिकाने कहा था, जहाँ शुक-सारिकाएँ 
स्वतः प्रमाण! “परत; प्रमाण? का शाखत्राथ कर रही हो, वही मडन मिश्रकां 
द्वार है--. 'स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणं कीरागना यत्र गिरों गिरन्ति |? सुप्रसिद् 
कवि बाणभइने अपने पूर्व-पुरुष कुब्रेरमइका परिचय देते हुए बड़े गर्बंसे लिखा है 
कि उनके घरके शुक्रो और सारिकाओने समस्त वाडमयका अम्यास कर लिया था, 
ओर यजुबेंद और सामवेदका पाठ करते समय पद-पदपर ये पत्ती विद्यार्थियोकी 
गलतियों पकड़ा करते थे ; 
जगुग हेथ्भ्यस्तसमस्तवाडमये:, 
ससारिकेः पंजरवर्तिमिः शकेः 
निगह्ममाणा; बटवः पदे पदे 
यजूंषि सामानि च यस्य शंकिताः ॥ 
( कादम्बरी, १२) 
ऋषियोके आश्रममे भी शुक-सारिकाओका बास था । किसी वृक्तुके नीचे 
शुक-शावकके मुखसे गिरे हुए नीवार ( वन्य-धान ) को देखकर ही दुष्यन्तको 
यह समभनेमे देर नहीं लगी थी कि यहाँ किसी ऋषिका आश्रम है 
( शकुन्तला, १-१४ ) | 
बख्तुतः शुक-सारिका उस युगमें अन्तःपुरते लेकर तपोवन तक सब्र सम्मानित 
होते थे | मनुष्यके सुख-दुःखके साथ उनका सुख-दुःख इस प्रकार गुँथा हुश्रा था 
कि एकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | अमरुकशतकमे एक बड़ा ही 
मर्मस्पशी दृश्य है; जब कि मानवती शणशहदेवीके दुःखसे दुःखी होकर प्रिय वाहर 
नखसे जमीन कुरेठ रहा है, सखियोने खाना बन्द कर डिया है, रोते-रोते उनकी 
आँखे सूज गई हैं और पिजडेके सुग्गे अज्ञात वेदनाके कारण हँसना-पढ़ना व 
किए सारे व्यापारकों समभनेकी चेष्टा कर रहे हैं;-- 
लिखन्नास्ते भूमि वहिरवनतः प्राणदबितः 
निराहाराः सख्यः सततरुव्ितोच्छुननयनाः 
परित्यक्त॑ सब हसितपठितं पंजरशुके: 
तवावस्था चेयं॑ विसऱ्ज कठिने मानमथ॒ुना ॥ 
( ग्रमच्क-शतक ) 
इसी प्रकार अमदक-शतकमे एक अत्यन्त सरस ओर खामाविक प्रंसग 
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आधा है | शर्तको दंग्पतीने जो प्रेमालाप किया उसे नासमर्क शुक ज्योका-त्यो 
ध्रातःकाल गुरुजनोके सामने ही दुहराने लगा। बिचारी बहू लाजो गड गई। 
आर कोई उपाय न देखकर उसने अ्रंपने कर्णफूलमे लगे लाल पद्मराग मणिको 
ही शुकके सामने रख दिया और वह उसे पका टाडिम समझकर उसीमे उलम 
गया । इस प्रकार किसी भांति उस दिनकी लाज बचे पाई ओर वाचाल सुग्गेका 
जार्सेघ किया जां सेका १-- 
इम्पत्योनिशि जहूपतोण हशुकेनाकर्तिति यहवेचाः 
तत्पातर्गुरुसंत्रिधा निगदतः श्रुत्वेव तारे वधू। 
कर्णालम्वितपद्मरागशकर्स॑ विन्यर॒य॑ चंज्च्बोः पुरे 
क्रीड्ाता प्रकसेति दाडिमफलव्याजेन वाग्रोधनम्‌ ॥ 
शुभाशुभ जाननेके लिये उन दिनो कई पतक्तियोकी गति-विधिपेर विशेष 
ध्यान दिया जाता था | बस्तुतः शक्कुन ( हिन्दी 'संगुनः ) शब्दका अ्रथ ही पत्ती 
है | इन शकुत्र-निर्देशक पत्षियोके कारण संस्कृत-साहित्यमे एक अत्यन्त सुकुमार 
जावका प्रवेश हुआ है, और साहित्य इससे समृद्ध हो गया हे । वराहमिहिरकी 
घुहत्सहितामे निम्नलिखित पंत्षियोको शकुन-सूचक पत्ती कहा गया है--श्यामा, 
श्येन, शशध्न, बंजुल, मयू्‌र, श्रीकर्ण, चक्रवाक, चाष, भाण्डीरक, खंजन, शुक, 
काक॑, तीन परकोरके कपोत, भारद्वाज, कुलाल, कुंक्कुट, खर, हारीत, ण्तर, पूर्णंकूट 
और घटक ( पृ० स॑० ८८।१ ) 
संस्कृत-साहित्यसे इन पंक्षियोीके शकुंनके कारणं घडो-बड़ी घंटनाओके हो 
जानेका परिचय मिलता है | कमी-कर्मी शकुन-मात्रेसे भावी राज्यक्रान्तिका अनुमान 
किया शक हे और उसंपरते सारे प्लाटका आयोजन हुआ है। शक्तुन-सूचक 
एक्तियोके कारस सूक्तियों भी खूत्र कही गई हे । 


३१--शंकुन-सक्तिं 


ऋतु-विशेषेके ्रवसरपर पंक्ती-विशेषका पादुर्माव और उसका हृढय दालकर 
किया हुआ बणुन संस्कृत साहित्यकोी बेजोड़ सम्पत्ति हे। भारतदेपमे एक ही समय 
ताना ग्रदेशोमे ऋतुका विभेद रहता हे | फिर गर्मी और स्दीके घरते-बढ़ते रहनेसे 
एक ही बर्षमे कई वार ऋतु-परिवर्तन होता हे । मिन्न-मिनत्न ऋतुओमे नये-नये 


पर ] 


पक्ती इस देशमे छा जाया करते है। सल्कृतके कवियोने इन अ्रतियियोका ऐसा 
मनोहर स्वागत किया है कि पाठक उन्हे कमी भूल नहीं सकता | वलाकाकों उत्सुक 
कर देनेवाली, मयूरकों मद विहल वना देनेवाली, चातककों चचल कर देनेवाली 
ओर चकोरकी हप-वर्षसे सेचनन करनेवाली वर्षा गई नहीं कि खंजरीट, कादम्ब 
कारणडव, चक्रवाक, सारस तथा क्रोचकी सेना लिंए; हुए. शरद आ गईं :-- 
सखजरीटाः सपय:प्रसादा सा कस्य नो मानसमाच्छिनत्ति | 
कादम्वकारण्डवचक्रवाकससारसक्रोचकलानुपेता । 
( काव्यमीमांसा, पृ० १०१ ) 
फिर वसन्त तो है ही, शुक-सारिकाश्रोके साथ हारीत, दात्यूह, ( महुश्रक ) 
और भ्रमर श्रेणीके मदकों वर्धन करनेवाला और पु स्कोकिलके मधुर कूजनसे चित्त 
चंचल कर दंनेवाला ! 
चेत्रे मर्द: शुकसारिकाणा हारीतदात्यूहमधुव्रतानाम्‌ | 
पुंसकोकिलानां सहकारवन्धु; मदस्य कालः पुनरेष्र एवं ॥ 
( काव्यमीमासा, ४० १०५ ) 
ऋतुओके प्रसंगमे कवियोने बहुत अधिक पक्षियोका बड़ी सहृब्यताके साथ 
वर्णन किया हे | 
इन पक्तियोमेसे कुछ ऐसे थे जो प्रेम-संदेशके वाहक माने जाते थे | हंस- 
से यह काम प्रायः लिया गया है, पर हंस वास्तवमे रोमासकों ओत्सुक्यमण्डित 
करनेवाले कल्पित मूल्योका पक्षी है। पारावत या कबूतर इस कार्यकों सचमुच 
ही करते थे | आज भी इन पत्षियोको इस कार्यके लिए, नियक्त किया जाता है । 
विज्ञनने इनको और मी उपयोगी बना डिया हैं | पर पत्र ले जानेका काम ये 


अवश्य करते थे | 
३२--सुकुमार कलाओंका आश्रय 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये अन्तःपुर सब प्रकारकी सुकुमार कलाओ्रोके 
आश्रय रहे है। यह तो कहना ही व्यर्थ हं कि साधारण- नागरिकोके अन्तःपुर 
उतने समृद्ध नहीं होते होगे पर समश्रान्त व्यक्तियोके अन्तःछुर निश्चय ही सुकृमार 
कलाओके आश्रयदता थे।| 


री 


| *रे 


मृच्छुकटिक नाटकमे एक छोटा-सा वाक्य आता हे जो काफी अर्थपूर्ण है। 
इस नाटकके नायक चारुठत्तका एक पुराना सवाहक या भृत्य था जिसने संवाहन-कला 
अर्थात्‌ शरीर ढबाने और सजानेकी विद्या सीखी थी। उसने दरिद्रतावश नौकरी 
कर ली थी । यही क्षबाहके अपने मालिक चारुदत्तकी दरिद्रताके कारण नोकरी छोड- 
कर जुआ खेलनेका अभ्यासी हो गया। एक वार चारुठत्तकी प्रेमिका गणिका 
वसन्तसेनाने उसकी विद्याकी प्रशला करते हुए कहा कि भद्र, तुमने बहुत सुकुमार 
कला सीखी है, तो उसने प्रतिवाद करके कहा--“नहीं श्रार्य, कला समझकर सीखी 
जरूर थी, पर अब तो वह जीविका हो गई हे ।? इस कथनका अर्थ यह हुआ कि 
जीविका उपाजनके काममे लगाई हुईं विद्या कलाके सुत्॒णं-मिंहासनसे विच्युत मान 
ली जाती थी | यही कारण था कि धनहीन नागरिक-गणु स्वकला-पारंगत होने- 
पर नागरकके छेँचे ग्रासनसे उतरकर विट होनेकों वाब्य होते थे। संवाहकका कार्य 
भी जो एक कला है यह शअ्रन्तःपुरमे ही प्रकट होती थी। अन्तःपुरिकाओके वेश- 
विन्यासमे इस कल्लाका पूर्ण उपयोग होता था । संम्रान्त परिवारोंमे अनेक संवाहि- 
काएँ होती थी जो ग्रहस्वामिनीका चरणु-सम्वाहन भी करती थी और नाना आमर- 
णोसे उस छुविण्हको दीपशिखासे जगमग करनेका कार्य मी करती थी। नागरिकोको ' 
भी सवाहन आदि कर्म सीखने पड़ते थे। वियोगिनी प्रियतमासे हठात्‌ मिलन होने- 
पर शीतल क्लम-विनोटन व्यजनकी पंखेकी मीठी-मीठी हवा जिस प्रकार आवश्यक 
होती थी उसी प्रकार कभी-कमी यह भी श्रावश्यक हो जाता था कि प्रियाके लाल- 
लाल कमल कोमल चरणोकोी गोदमे रखकर इस प्रकार ठवाया जाय कि उसे 
अधिक दवावका क्लेश भी नहों और विरह-विधुर मजाततुओकों प्रियके करतल- 
स्पशंका अमृतरस भी प्राप्त हों जाय | इसीलिये नागरककों ये कलाएँ जाननी 
पडती थीं। राजा दुष्यन्तने वियोगिनी शकुन्तलासे दोनो ही प्रकारकी सेवाकी 
अनुशा मॉगी थी;--- 
कि शीतलेः क्लमविनोडिमिराद्रवातेः 
सचालयामि नलिनींदलतालबइंन्तम्‌ । 
अड्डे निधाय चरणावुत पद्मचाताम्रो 
संबाहयामि करमोर यथासुर्ख ते ॥ 
( शकुन्तला, तृतीय अंक ) 


४४ | 
३३--बाहरी प्रकोष्ठ 


नागरकके विशाल प्रासादका वहि:प्रकोष्ठ, जिसमे नागरक स्वर्य रहा करता 
भी पेंहुत हो शानदार होता था | उसमे एक शब्या पडी रहती थी जिसके दोनो 
सिरोप: दो तकिया या उपाधान होते थे और ऊपर सफेद चादर या प्रच्छुद-पट पढ़े 
होते थे । यह बहुत ही नर्म और वीचमे झुका हुआ होता था | इसके पास ही 
कभी-कभी एक दूसरी शब्या ( प्रतिशय्यिका ) भी पड़ी होती थी, नो उससे कुछ 
नीची होती थी | शब्या बनानेमे बडी सावधानों बर्ती जाती थी | साधारणतः अ्सन, 
स्यन्दन, हरिद्र, देवदार, चन्दन, शाल आदि वृक्षोके काष्ठसे शब्याएँ बनती थीं, 
पर इस बातका सदा खयाल रखा जाता था कि चुना हुआ काष्ठ ऐसे किसी वृक्षसे 
न लिया गया हो जों वजञ्रपातसे मिर गया था या बाढ़के धक्केसे उ्ड गया था, 
या हाथीके. प्रकोपसे धूलिलुगित्त हो गया था, या ऐसी अवस्थामे काटा गया था 
जब कि वह फल-फूलसे लदा या पक्षियोके कलरवसे सुखरित था, या चेत्य या 
श्मशानसे लाया गया था या सूती लवासे लिपटा हुआ था (बृ० सं० ७१-३)। 
ऐसे श्रमगलजनक और अशुम दक्नोको पुराना भारतीय रईस अपने घरके सबसे अधिक 
सुकुमार स्थानपर नहीं ले जा सकता था। क्राहमिहिरने ठीक ही कहा है 
कि राज्यका सुख ग्रह है, शहका सुख कलत्र है और कलत्रका सुख कोमल ओर 
मंगलजनक शब्या है | सो शय्या ग़हस्थका मर्मस्थान है। चन्दनका खाट श्वोत्तम 
माना जाता था, तिंढुक, शिशपा, देवदारु, असनके काठ अ्रन्य वृक्षोके काठ्से नहीं 
मिलाए, जाते थे | शाक और शालक मिश्रण शुभ हो सकता था, हन्द्विक और पहु- 
मकाठ अकेले भी और मिलकर भी शुम ही माने जाते थे | चारसे अधिक काष्ठोका 
मिश्रण किसी प्रकार पसन्द नहीं किया जाता था। शब्यामे मजदन्तका लगाना शुभ 
माना जाता था। पर शब्याके लिये गजदन्तका पत्तर काटना बड़ा भावाजोखीका व्या- 
पार माना जाता था | उस दन्‍्तपत्रके काठते समय भिन्‍न-भिन्‍न चिह्यौसे भावी मंगल 
या अमंगलका अनुमान किया जाता था। खाटके पायोमे गॉठ या छेद बहुत अ्रशुभ 
समझे जाते थे। इस प्रकार नागरकके खाटकी रचना एक कठिन समस्या हुआ करती 
थी (बु० सं० ७६ अ०) | यह तो स्पष्ट है कि आजके रईसकी भाँति ्रार्डर देकर 
कोच और सोफेकी व्यवस्थाकों हमारा पुराना रईस एकदम पसन्‍्ठ नही करता होगा । 
बहत्संहिताले यह भी पता चलता है कि खाट सब श्रेणीके आदमियोके लिये परावर 


; [ ५२ 


एक जैसे ही नहीं बनते थे | मिन्‍न-मिन्‍्न स्टेटसके व्यक्तियोके लिये भिन्न-भिन्न माप- 
की शय्याएँ बनती थी । शबय्याके सिरहाने कूचे-स्थानपर नागरकके इष्ट देवताकी 
कलापर्ण मूर्ति रहती थी और उसके पास ही वेदिकापर माल्य चन्दन और उपलेपन 
रखे होते थे। इसी बेटिकापर स॒ुगन्धित मोमबत्तीकी पिटारी ( सिक्थ-करण्डक ) ओर 
इच्रटान ( सौगन्धिक पुटिका ) रखा रहता था । मातुलुंगके छाल और पानके वीडोके 
रखनेकी जगह भी यही थी | नीचे फशेपर पीकढान या पतदूगह रखा होता था। 
ऊपर हाथीदॉतकी खूँटियोपर कपडेके थैलेमे लिपटी हुई बोणा रहती थी, चित्रफलक 
हुआ करता था, तूलिका और रंगके डिब्ने रखे होते थे, पस्तकें सजी होती थी और 
बहुत देरतक ताजी रहनेवाली कुरण्टक माला भी लटकती रहती थी।दूर एक 
आस्तरण ( दरी ) पड़ा रहता था जिसपर दयूत और शतरंज खेलनेकी गोटियोँ रखी 
होती थीं | उस कमरेके बाहर क्रीडाके पक्षियों श्र्थात्‌ शुक, सारिका, लाव, तित्तिर, 
कुक्कुट आदिके पिंजड़े हुआ करते थे | शार्विलक नामक चोर जब चारुदत्तके घरमे 
घुता था तो उसने आश्चयके साथ देखा था कि उस रसिक नागरकके घरमे कही 
सृदग, कही ठदु र, कही पणव, कही बंशी और कही पुस्तकें पडी हुई थी। एकबार 
तो बह य< भी सोचने लगा था कि यह किसी नाट्याचार्यका घर तो नहीं है। 
क्योकि ये वस्तुएं एक ही साथ केवल दो स्थानोपर सम्भव थी--धनी नागरकके 
बेठक-गहमे या फिर उस नाटयाचार्यके गहमे जिसने कलाको आजीविका बना ली हो। 
चोरने घरकी दशासे सहज ही यह अनुभान कर लिया था कि धनी आदमीका घर 
तो यह होनेसे रहा, नाद्याचार्यका हो तो हो भी सकता है । 


३४--बवीणा 


वीणा और चित्रफलक ये दो वस्तुएँ उन दिनोके सहृढ्यके लिये नित्तान्त 
आवश्यक वस्तु थी | चारुवत्तने ठीक ही कहा था कि वीणा जो है सो असमुद्रोत्पन्न 
रत्न है, वह उत्कंठितकी संगिनी है, उकताए, हुएका विनोद है, विरहीका ढाढस है 
ओर प्रेमीका रागवर्धक प्रमोद है-- 
उत्कव्तिस्य हृद्यानुगरुणा वयस्या 
संकेतके चिरयति प्रव॒रो विनोद: | 


भद 


| 


संस्थापना प्रियतम्ता विरातुराणां 
रक्तस्य रागपरिंत्ृद्धिकरः प्रमोद: || ( मच्छुकटिक ३-४ ) 
उन दिनोका सहृटय नागरक अपनी प्राणप्रियादे समान ही यटि किसी दूसरी 
वस्तुकी अपनी अंक-लक्ष्मी वना सकता था तो वह उसकी वीणा ही थी | कालिदस- 
ने विलासी अग्निवेगके वर्णनके प्रसगमे कहा है कि दो वस्तुएँ वारी-बारीसे उसकी 
गोढकों अ्रशूत्य बनाए. रहती थी,--हृदयगम ध्वनिवाली बीणा या मधुरवश्चन बोलने- 
वाली प्रिया-- 
अड्ढमड्डपरिवतंनो चिते तस्यनिन्यतुरशूत्यतामुभे | 
वललकी च हृठयंगमस्वना वल्श॒ुवागपि च वामलोचना || रखु० १६१३ 
अजन्ताके मित्ति चित्रोमें इस प्रकारकी अक-लक्ष्मो वीणा ओर प्रियाका एक 
मनोहर चित्र है । 
5रानी कहानियोमे बीणासंबंधी रोमासो और अद्भुत रसवाली कथाओकी 
प्रचुरता है । उदेयनकी कुंजर-मोहिनी वीणा तो प्रसिद्ध ही है, वासवदत्ताकों उदयन- 
ने ही वीणा-बादनकी विद्या सिलाई थी। बौद्ध जातक-कथाओमें मूसिल नामक 
वीणावाठक और उसके गुरु गुत्तिलकुमार नामक गंधर्बकी वीणा प्रतियोगिताकी बड़ी 
सुंदर कथा आती है । शिष्यने राजासे कहकर युरुकों ही हरानेका सकल्प किया था 
पर इन्द्रकी कृपासे गुत्तिलने ऐसी वीणा बजाईं कि मृसिलको हारना पडा | सुत्तिलकी 
वीणामे सात तार थे। वह एक-एक तार तोंडता गया और क्‍्चे तारोसे ही मनो- 
मोहक ध्वनि निकालने लगा । तार तोड़ते तोड़ते वह अ्रन्तिम तार भी तोड़ गया 
और अन्तमे केवल काष्ठ दरडकों ही वजाता रहा | उसमे उसने कमाल किया । 
उस्तादकी सधी अंगुलियोने काठ्मे ही मंकार पेटा कर दिया। फिर स्वर्गलोकसे अ्रप्स- 
राएँ, उतरकर नाचने लगी | इस और ऐसी ही अन्य कथाओरोसे इस यंत्रकी मधुर 
विद्याकी महिमा और लोकप्रियता प्रकट होती है सचमुच ही बीणा '“समदरो- 
त्पन्न रत्न? है। 
प्राचीन काव्य-साहित्यमे इसकी इतनी चर्चा है कि सबका संग्रह कर सकना 
बड़ा कठिन कार्य है। सरस्वती-भवनसे लेकर कामदेवायतव तक और सुहाग-शयनसे 
शिव मन्दिर तक सर्वत्र इसकी पहुँच है । पुराने बौद्ध साहित्वसे इस वातका भी सबूत मिल 
जाता है कि इस यंत्रके साथ गाया जानेवाला अत्यंत लौकिक 2 गार रसकी गाथओ्रोंने 
बुद्धदेव जैते वीतराग महात्माके मनको भी पिघला ठिया था | पंचशिव नामक गंधर्वने जो 
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तुंबुरु-कन्या सूर्यवचेसाका प्रेमी था परन्तु प्रेमिकाके अन्यत्र रम जानेसे प्रेमव्यापारमे अस- 
फल बन गया था, जब मगवान्‌ बुद्धकी समाधि मंग करनेके लिये श्रपनी वीणापर अपनी 
करुणु वेदना गाई तो मगवानका चित्त सचमुच ही द्रवित हो गया, उन्होंने दाढ देते 
हुए कहा था--'पच शिव, तुम्हारे बाजेका स्वर तुम्हारे गीतके स्वससे बिलकुल मिला 
था और तुम्हारे गीतका स्वर बाजेके स्व॒रसे मिला था, न वह इधर ज्यादा भका था 
न यह उधर |? पंचशिवने भगवानकी इस स्तुतिकों सुनकर निश्छल भावसे अपनी 
कथाकी कहानी सुना दी थी ( दीर्घनिकाय )। सो इस प्रकार इतिहास साक्षी है 
कि वीणाने वेरागीके चित्तको द्रवित किया था | 

कामसूत्रसे जान पडता हे कि उन दिनों गन्घवशालामे प्रत्येक नागरकके लडके- 
को जो वात सीखना जरूरी थी उनमे स्व प्रधान है गीत, नाटय, वृत्य और आलेख्य | 
वाद्यमे वीणा, डमरू ओर बंशीका उल्लेख हे | डमरू मारतवर्षका पुरातन वाद्य हे, 
उसीका विकास मृठग रूपमे हुआ हे। कहते है कि मृदग ससारका सर्वोत्तम 
वैज्ञानिक वाद्य है। 


३५--अन्तःपुरका शयनकक्ष 


ऊपर नागरकके बहिःप्रकोष्ठका जो वर्णन ठिया गया है वह वात्स्यायन 
कामसूत्रके आधारपर हे | यह वर्णन वास्तविक ' है, पर उक्त आचार्यने अन्तःपुरके 
भीतरके शयनकक्षका ऐसा व्यौरेबार वर्णन नही डिया है | इसीलिये उसकी जानकारी- 
के लिये हमे कल्पना-प्रधान काव्यो और आख्यायिकाशोका सहारा लेना पड़ेगा । 
सोमाग्यवश काव्यकी अतिशयोक्तियो और आलंकारिकताओको छॉटकर निकाल 
देनेसे जो चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है उसका समर्थन कई और मूलोसे 
हो जाता है | प्राचीन प्रासादोका जो उद्धार हुआ है उनसे यह चित्र मिल जाता है 
अर उपयोगी कला सिखानेके उदृश्यसे जो पुस्तके लिखी गई है उनसे भी उसका 
समर्थन प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार निःसंकोच रूपसे कहा जा सकता है कि 
काव्योके वर्णन तथ्यपर ही आश्रित है। 

अन्तःपुरके शयनकक्षमे जो शत्या पड़ी रहती थी उसके पास कोई और 
प्रतिशब्यिक था अपेक्षाकृत नीची शब्या रहती थी या नहीं इसका कोई उल्लेख 
हमे काव्योमे नही मिला है | काव्म्वरीका पलंग बहुत बढा नहों था, वह एक 
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नीची चादर और घवल उपधघान ( सफेद तकिया ) से समाच्छादित था | कादखरी 
उस शबय्यापर वाम बाहुलताकों ईषद्‌ वक्र भावसे तकियापर रख अधलेटी अवस्थामे 
परिचारिकाओको भिन्न-भिन्न कार्य करनेका आदेश दे रही थी | यह तो नहीं बताया 
गया है कि किसी इषट देवताकी मूर्ति वहाँ थी या नही, पर बेडिकापर ताम्बूल शरौर 
सुगन्धित उपलेपन अवश्य थे | दीवालोपर इतने तरहके चित्र बने थे कि चन्धापीड- 
को भ्रम हुआ था कि सारी दुनिया ही काग्म्बरोकी शोभा देखनेके लिये चित्र रूपमे 
सिमट आई थी । दीवालोके ऊपरी भागपर कल्पवल्लीके चित्रका मी अनुमान होता 
है, क्योकि सैकडो कन्याओने उस कल्पवल्लीके समान ही कादम्बरीकों घेर लिया था | 
छतमे अधोमुख विद्याधरोके मनोहर चित्र अंकित थे। नील चादरके ऊपर श्वेत 
तकियेका सहारा लेकर अ्रद्धशायित कादम्बरी महावराहके श्वेत दन्तका 
आश्रय अहण की हुईं धरित्रीकी भाति मोहनीय दीख रही थी। काव्य-पन्थोके 
पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता हे कि केवल नीली ही नहीं, नाना रंगोकी और विना रगकी 
भी चादरे शब्याके आस्तरणके लिये व्यवह्नत होती थी । ताम्बूल और अलक्तकसे 
रेंगी चादरे सखियोके परिद्यासका मसाला जुटाया करती थी। 


३६--कल्पवल्ली 


भरहुतमे (द्वितीय शताब्दी ईसबी पूरब) नाना भौतिकी कल्पवल्लियोका सधान 
पाया गया हे | इसपरसे अनुमान किया जा सकता हे कि दीवालों और छुतोकी 
घरनोपर अकित कल्पवल्लियों कैसी बनती होगी | इन वल्लियोमे नाना प्रकारके आभू- 
घर, वस्त्र, पुष्प, फल, मुक्ता, रत्न श्रादि लटके हुए, चित्रित है। उन दिनोके 
काव्य-नाटकोके समान ही शिलामे भी कल्पवल्लियोकी प्रचुरता है । 

भरहुतकी कई कल्पवल्लियों इतनी अ्मिराम है कि किसी-किसीने यह अनुमान 
लगाया है कि किसी बड़े कल्प कविकी मनोरम कल्पनाकों देखकर ही तो चित्र बने 
है । वह कल्प कवि कालिदास ही माने गए हैं | यह वात तो विवादास्पद है, परन्तु 
कंठी, हार, कनकमाला, और कर्यावेश्नवाली कल्पलताओको आर कुरवकके पच 
पुष्पो और क्षौम वस्त्रोवाली कल्पलताओकों देखकर बरवस कालिदासकीक विता याठ 
आरा जाती है | शकुन्तलाके लिये कश्वकी वन-देवताओने जो उपहार दिए थे उनका 
वर्णन करते हुए महाकबिने कहा हे कि किसी इक्षने शुभ मागलिक वल्ल दे दिया 
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किसीने पैरमे लगानेकी महावर दे दी और वन देवियोने तो अपने कोमल हाथोसे 
ही अनेक आमरण दिए--कोमल हाथ जो वृक्षोके किसलयोसे प्रतिद्वंद्विता कर रहे थे- 
क्षीम॑ केनचिविन्दुपास्ड्तरुणमाड्ल्यामविष्कृर्त 
निष्य्यतश्चरणोपभोगसुलभी लाक्षारसः केनचित्‌। 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलेरापावमागोत्यिते--- 
वेत्तान्यामरणानि तत्‌ किसलयोद्धेंढप्रतिद्वन्दिभि 
( शकन्तला ४, ५, ) 
भरहुतकी एक कल्पवल्लीमे सचमुच ही एक वनदेवीका किसलयप्रतिइंही 
हाथ निकल आया है | ऐसा जान पडता है कि उन दिनो यह भावना बहुत व्यापक 
थी। बोधगयासे मी इसी समयका अन्नपानदानशील हाथोवाला एक कब्पबृक्ष मिला 
है जो मेघदूतके इस छोककी याद दिलाता है : 
वासश्रित्रं मघनयनयोविश्रमादेशदच्षु 
पुष्पोदभेद॑ सह किसलयेमूषणाना विकल्पान्‌ | 
लाज्षारागं चरणकमल+्यासयोग्य॑ चव यस्या--- 
मेक:सूते सकल ललनामण्डनं कब्पबृत्तः । 
( मेत्र २. १२ ) 
बाघकी गुफाओमे--मुडेरोपर सुन्दर कल्पवल्लियाँ पाई गई हैं जिनकी शोमा 
श्रनुपम बताई जाती हे । 
उन दिनो इन वल्लियोका अभ्यन्तर शहमे होना मांगल्य समझा जाता था। 
विद्याधरोके तो अनेक चित्र नाना स्थानोसे उद्धार किए गए है | अमभिलषघितार्थ- 
५0 कह आदि ग्रन्थोमि इस मॉतिकी चित्रकारीका विशद वर्णन दिया 
हुआ हे । 


३७--भित्ति-चित्र 


समृद्ध लोगोके घरकी दीवाले स्फटिक मणिके समान स्वच्छु और 
दर्पणके समान चिकनी हुआ करती थीं। इनके ऊपर 'सूक्ष्म-रेला-विशारद? कलाकार, 
जो “विद्युत्‌ू-निर्माण” मे कशल हुआ करते थे, पतन्न-लेखनमे कोविद होते थे 
वर्णपूरण या रंग भरनेकी कलाके उस्ताद हुआ करते थे (३-१३४) नाना रसके चित्र 
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अकित करते थे | दीवालको पहले समान करके चूनेसे बनाया जाता था और फिर उसपर 
एक लेप-द्रव्य लगाते थे जो मैसके चमडेकों पानीमे घोटकर बनाया जाता था | इससे एक 
प्रकारका ऐसा वज्जलैप बनाया जाता था जो गर्म करनेपर पिघ्रल जाता था और टीवालमें 
लगाकर हवामे छोड देनेसे सूब जाता था (३-१४६ )। वजलेपमे सफेद मिट्टी 
मिलाकर या शंख-चूणु और सिता ( मिश्री ) डालकर भित्तिकों चिकनी करते थे 
( ३-१४) या फिर नीलगिरिमे उत्पन्न नग नामक सफेद पदार्थकों पीसकर उसमे 
मिलाते थे | रगकी स्थायिताके लिये भी नाना प्रकारके द्रव्योके प्रयोंगकी वात पुराने 
ग्रन्थोमे लिखी हुईं है । विष्णुधर्मोत्तरके अनुसार तीन प्रकारके इंटके चर्ण, साधारण 
मिट्टी, गुग्गुलु, मोम, महुएका रस, मुसक, गुड, कसुम तेल और चनेको घोटकर उसमे 
दो भाग कच्चे बेलका चरण मिलाते थे | फिर अन्दाजसे उपयुक्त मात्रामे वालुका देकर 
भीतपर एक महीने तक धीरे-घीरे पोतते थ | इस प्रकारकी ओर भी बहुतेरी विधियों 
टी हुईं है जो सब समय ठीक-ठीक समभमे नहीं ग्राती । भीत ठीक हो जानेपर 
उसपर चित्र बनाए बाते थे | 
बाघकी गुहाओके प्रसिद्ध मित्ति-चित्रोसे इस कोशलका कछु अ्न्दाजा लग सकता 
है| चित्र बनानेके आधार यहाँ पत्थर है। पहले दीवारोकों छेनीसे खरखरा बनाया 
गया है, फिर उनपर चूने और गारेका महीन पलस्तर चढ़ाया गया है। इसकी 
बारीकीका अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता हे कि ऊपरकी खिंची आरकृतियोँ प्राय 
उसी प्रकार नीचे भी उतर आईं है और जहॉँसे पलस्तर हो गया हे वहाँ भी श्राक- 
तियॉँ स्पष्ट समझमे आ जाती हैं| इन चित्रोमे रगकी ऐसी बहार है कि हजारों वर्ष 
द भी ठर्शक देखकर अवाक हो जाता है। अजन्ताके समान ही बाघकी शुह्ओ्रोके 
भित्ति-चित्रोने कला-पारखियोकोीं आक्ृष्ट किया है | 
चित्रोमे कई प्रकारके रग काममे लाए, जाते थे | घने वॉसकी नालिकाके थागे 
तामेका सच्यग्र शक लगाते थे जो जो मर भीतर ओर इतना ही बाहर रहता था | 
इसे तिन्दुक कहते थे | तूलिकामे वछुड़ेके कानके पासके रोएं, लगाए जाते थे श्रार 
चित्रणीय रेखाओ्रके लिये मोम और भातमे काजल रगड़कर काला रंग बनाते थे। 
वंशनालीके थ्रागे लगे हुए-ताम्रशकुसे महीन रेखा खीचनेका काय किया जाता था | 
चित्र केवल रेखाओके भी होते थे और रेखाओमे रण भरकर भी बनाए जाते थे। 
लाइट और शेड' की मी प्रथा थी | श्रमिलपितार्थमे कहा गया है कि जो स्थान 
निम्नतर हो वहाँ एकरगे चित्रमे श्यामलवर्ण होना चाहिए और जो स्थान उल्तत 
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हो वह उज्बल या फीके रंगका । रगीन जित्रोमे नाना प्रकारके रंगोका विन्यास करते 
थे। श्वेत रंग शंखको चरण करके वनाया जाता था, शोण वरदसे, रक्त (लाल ) 
श्रलक्तकते, लोहित गेरूसे, पीत हरितालसे, ओर काला रंग काज्लसे बनता था | 
इनके मिश्रणसे, कमल, सोराभ (?) घोराल (१) धूमच्छाय, कपोताश्व, अ्तसी- 
पुष्पाभ, नीलकमलके समान, हरित, गौर, श्याम, पाटल, कवर आदि अनेक मिश्र 
रंग बनते थे। 

नाव्यशास्त्र ( २३-७३-७७ ) मे नेपथ्यरचनाके सिलसिलेमे बताया गया है कि 
किन रंगोके, मिश्रणसे कौन-कोनसे रंग बनते थे | श्वेत और नीलके मिश्रणसे 'पाण्ड? 
सित और रक्‍तवरणके योगसे पद्म! वर्ण बनता है, पीत और नीलऊे मिश्रणुसे “हरित? 
वर्ण बनता है, नील और रक्तवर्णोके योगसे 'कपाय' रंग बनता है रक्त और पीत 
वर्णोंके योगसे “गौर? वर्ण बनता है | इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न वर्णोंके योगसे नय्रे-नये 
रंग बनते है| शास्त्रकारका मत है कि सब वर्णोमे बलवान्‌ वर्ण नील ही हे । 


३८--चित्र-कर्म 


अन्तःपुरिकाओके मनोविनोटके अनेक साधन थे, जिनमे चित्र-कर्मका (६३-६६) 
प्रमुख स्थान था । विष्णुघर्मोत्तर पुराणके चित्र-सूत्रमे कहा गया है (३-४५-३८) कि 
समस्त कलाओ्रोमे चित्रकला श्रेष्ठ हे | वह धम, अथ, काम ओर मोक्ष चारो पदार्थोकों 
देनेवाली है | जिस गहमे इस कलाका वास रहता है वह परम मागल्य होता है। 
हमने पहले ही देखा हे फि उन दिनो पत्येक सुसंस्कृत व्यक्तिके कमरेंसे चित्रफलक 
झोर समुद्गक या रंगोकी डिवियाका रहना आवश्यक माना जाता था । अन्तःपुरिकाएँ 
झवसर मिलनेपर इस विद्याके द्वारा अपना मनोविनोंद करती थी। चित्र नाना 
आाधारोपर वनाए जाते थे--काठ या हाथी दातके चित्र-फलकपर, चिकने शिलापट्ट 
पर, कपडेपर ओर भीतपर | भीतपरके चित्रोकी चर्चा ऊपर हो चकी है | पंचदशी 
नामक वेदान्त अन्थसे जान पडता हें कि कपडेपर बनाए जानेवाले चित्र चार 
अवस्थाओसे गुजरते थे, घोत, मडित, लाछित औ्रौर रंजित | कपडेका धोया हुआा 
रूप धोत है, उसपर चावल आउहिके मॉडसे घोटाई मंडित है, फिर काजल आइदिकी 
सहायतासे रेखाकन लाछित है ओर उसमे रड्ग भरना रक्षित अवस्था है ( ६-१-३ )। 
सम्भ्रान्त परिवारमे अन्तःपुरकी देवियोमे चित्र-विद्याका केसा प्रचार था इसका 
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अन्दाजा इसी बातसे जैगाया जा सकता है कि कामसूत्रम जो उपहार लडकियोक 
लिये श्रत्वन्त आकर्षक हो सकते हैं उनकी सूचीमे एक पटोलिकाका स्थान प्रधान 
रूपसे हे ( *से पटोलिकामे अलक्तक, मनःशिला, हरिताल, हिगुल और श्यामवर्णक 
( राजावतका चूण !) रहा करते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन पदार्थोपे 
शुद्ध और मिश्र रंग बनाए जाते थे | संस्कृत वाटकोमे शायद ही कोई ऐसा हो 
जिसमे प्रेमी या प्रेमिकाने अपनी विरह-वेटनाको प्रियका चिंत्र बनाकर न हल्की की 
हो । कालिदासके ग्रन्थोसे जान पड़ता है कि विवाहके समय देवताश्रोके चित्र बनाकर 
पूजे जाते थे, वन्धुओके दृऋूल-पहके ऑॉचलमे हसोके जोड़े ऑक दिए जाते ये, और 
चित्र देखकर वर-वधूके विवाह सम्बन्ध ठीक किए जाते थे | 
चार प्रकारके चित्रीका उल्लेख प्राने ग्रव्थोमें आता है | विद्ध श्रर्थात्‌ जो 
पास्तविक वस्तुसे इस प्रकार मिलता हो जैसे वर्षणमेकी छाथा, अविद्ध या 
काल्पनिक ( श्रर्थात्‌ चित्रकारके भावोल्लासकी उमंगमे बनाए हुए चित्र, ) रस-चित्र 
श्रोर धूलि-चित्र | सभी चित्रीमे विद्धताकी प्रशंसा होतो थी। विष्ुधरमोतर उस 
उस्ताढको ही चित्रविद्‌ कहनेको राजी है जो सोए आदमीमे चेतना टिखा सके, मरे 
उसका अ्रमाव चित्रित कर सके, निध्नोन्‍्नत विभागकों ठीक ठीक अंकित क्र सके, 
तरंगकी चञ्जलता, अमिशिखाकी कम्प्रगति, धूमका तरंगित होना, और पताकाका 
लहराना दिखा सके | वस्घ॒ुतः उन दिनो चित्रविद्या अपने चरम उत्कर्षकों पहुँच 


चुकी थी । 
३६--चित्रगत्ते चमत्कार 


पुरानी पुस्तकोम चित्रगत घचमत्कारकी अनेक अनुश्रुतियाँ पाई जाती हें | 
फहते है कि काश्मीरके अनन्त वर्माके प्रासाबंपर जो आमके फल अ्रकित थे उनमें 
कौए, ठोकर मार जाया करते थे। उन्हे उनके वास्तविक होनेका श्रम होता था। 
शकुन्तला नाटकम राजा दुष्यन्त अपने ही बनाए; हुए; चित्रंकी विद्तासे स्वयमेव 
भुह्ममान हो गए थे | यद्यपि नाटककारका अ्रमिप्राय राजाके प्रेमकां थ्रातिशरव 
दिखाना ही है, परन्तु कई वाते उसमे ऐसी हैं जो चित्रसम्बन्यी उस युगके आदर्शकों 
व्यक्त करती है। इस आादर्शक्ा मूल्य इसलिये और भी बढ़ गया है कि वह कालि- 
दास जैसे श्रेष्ठ कविकी लेखनीसे निकला हे । भारतवर्षका जो कुछ सुन्दर दे, भव्य 
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है, सुरनिपूर्ण और कोमल है उमझ श्रेष्ठ प्रतिनिधि कालिदास हैं | सो, शक॒न्तलाके 
भाव-मनोरम चित्रको बनानेके वाद राजा दुष्यन्तकों लगा कि शकुन्तला अधूरी ही 
है। थोडा सोचकर राजाने अपनी गलती महसूस की | जिस शकुन्‍तलाकों हम 
हिमालयके उस पत्रित्र थ्राश्रममे नहीं देखते जिसमें मृग-गण बेंठे हुए. हैं, खोतोवहा 
मालिनी सिंक्त कर रही है, उसके सेकत ( बालू ) पुलिनमे हंसमिथुन लीन है। 
आश्रम तरुओमे तपस्वियोके बल्कल देँगे है, कृष्ण्सार मगके सीगोमे मुगी अ्रपने 
वामनयनोको खुजलाती हुई रसाविष्ट है, वह शकुन्तला अपूर्ण है। मनुष्य अपने 
सम्पूर्ण वातावरणके साथ ही पूर्ण हो सकता है और जीवनमे जो वात सत्य है 
बही चित्रमे भी सत्य हे। राजाने इस सत्यको अनुभव किया, उसने शक्कुन्तलाकों 
उसकी सम्पूर्ण परिवेष्टनीमे अकित करनेकी इच्छा प्रगट की :-- 

कार्या सेकतलीनहंसमिथुना खोतोवहा मालिनी 

पादास्तामभितों निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावना।। | -« 

शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिमांतुमिच्छाम्यध: 

श्र गे कृष्णुमुगस्य वामनयनं कण्ड्रयमाना मुगोम्‌ ॥ 

( शकुन्तला, षष्ठ अंक ) 
केवल भावमनोहर शकुन्तला राजा दुष्यन्तका व्यक्तिगत सत्य है, वस्तुतः वह 
उससे बड़ी है | वह विश्वप्रकृतिके सौ-ली हजार विकसित पुष्पोमेसे एक हे; वह 
सारे आश्रमको पवित्र और मोहन बनानेवाले उपादानोमें एक हे और इसीलिये 
इन सबके साथ अविच्छिन्न भावसे संश्लिष्ट हे। उस एक तारपर आघात करनेसे 
सब अपने आप भक्त हो जाते हैं | वही शकृन्तला अपना अन्त आप नहीं, वल्कि 
इस समस्त दृश्यमाव सनाके भीतर निहित एक अखरड अविच्छेट एक? की ओर 
सकेत करती है । यही चित्रका प्रधान लक्ष्य हैं| हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि 
जो कला अपने आपको ही अन्तिम लक्ष्य सिद्ध करती है वह मायाका कंचुक है 
ओर जो उस “एक? परम तत््वकी ओर मनुष्यकी उन्मुख करती है वह मुक्तिका 
साधन है | राजाका वनाया हुआ चित्र अन्तमे जाकर इतना सफल हुआ कि'वह 
खुद ही अपनेको भूल गया | वह चित्रस्थ श्रमरकोी उपालम्भ करने लगा | 
प्राचीन साहित्यमे ऐसे विद्ध चित्राकी वात बहुत प्रकारसे आईं है । रलावली- 

मे सागरिकाने राजा उदयनका चित्र बनाया था और उसकी सखी ससंगताने उस 
चित्रके बगलमे सागरिकाका चित्र वना दिया था। सागरिकाकी ऑँखोमे प्रणय-दुराशा- 
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के जो अश्रु थे वे इतने माहक बने थे कि राजाने जब उस चित्रकों देखा तो उसे 
समस्त अगोसे विछल-विछुलाकर उसकी दृष्टि वार-वार चित्रके उन “जललवप्रस्यन्िनी- 
लोचने? पर ही पडती थी;--- 
अच्छावूरुय॒गं व्यतीत्य सनिर॑ भ्रान्वा नित्तम्बस्थले | 
मध्येज्य्यास्त्रिवलीतरद्भविषमे. निष्पन्दतामागता || । 
मद्दृष्टिस्तृक्रितिव सम्प्रति शनेरारह्म तुगस्तनो। 
साकाक्ष मुहुरीभषते जललवग्रस्यदनी लोचने ॥ 
( रलावली २-२५ ) 
संस्कृत साहित्यमे शायद ही दो-तीन नाटक ऐसे मिलें जिनमे विद्ध चित्नीके 
चमत्कारका वर्णन न हो | चित्र उन दिनो विरहीके विनोद थे, वियोगियोके मेलापक 
थे, प्रौढ़ोके प्रीति-उद्बेचक थे, णहोके श्र गार थे, मन्दिरोके मागल्य थे, संन्यासियोके 
साधना-व्रिषय थे, और राहगीरोके सहारे थे। प्राचीन मारत चित्रकलाममंत्र 
साधक था | 


४०--चित्रकलाकी श्रेष्ठता 


विष्णुधर्मोत्तर पुराणके चित्रसूज़मे कहा गया हो कि समस्त कलाओंमे वित्र- 
कला श्रेष्ठ है । वह धम, श्र, काम ओर मोक्षकों देनेवाली हे | जिस ग्हमे यह 
कला रहती है वह ग्रह मागल्य होता है । ( तृतीय खड ४५ [४८ ) | एक श्रल- 
न्‍्यत महत्त्वपूर्ण बात यह कही गई है कि दृत्य और चित्रका बड़ा गहरा सम्बन्ध 
है । मार्कण्डेय मुनिने कहा था कि दृत्य और चित्र दोनोमें ही त्रेलोक्यकी अनुकृति 
होती है | महाद्वत्यमे दृष्टि, हाव, माव आाठिकी जो भंगी बताई गई है वह चित्रमें 
भी प्रयोज्य है, क्योकि वस्तुतः दृत्य ही परम चित्र हे--ह॒त्यं चित्र पर स्मृतम्‌ | 

सोमेश्वरकी अ्भिलाषितार्थ-चिन्तामणिण नामक पुस्तकमे घार प्रकारके चित्री* 
का उल्लेख हे--( १ ) विद्ध चित्र, जो इतना अधिक वास्तविक वस्ठुसे मिलता हो 
कि दर्पणमे पड़ी परछाईके समाच लगता हो, ( २ ) अविद्द चित्र जो काल्पनिक 
होते थे, और चित्रकारके भावोल्लासकी उमंगमे बनाए, जाते थे, ( ३) रसचित्र जो 
भिन्‍न भिन्‍न रसोकी अ्रभिव्यक्तिके लिये बनाए. जाते थे और (४ ) धूलिचित्र । 
इस अन्थमे चित्रमे सोनेके उपयोगकी मी विधि दी हुई हे । शास्त्रीय अन्योंके देखनेसे 
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पता चलता है कि उन दिनो चित्रके विषय अनेक थे केवल ःथ गार-चेश य( धर्मा- 
ख्यान तक ही उनकी सीमा नही थी। धार्मिक और ऐतिहासिक आख्यानोके लम्बे- 
लम्बे पट उन दिनो बहुत प्रचलित थे। कामसूत्रमे ऐसे आख्यानक-पटोका उल्लेख हे 
( ४० २६ ) और सुद्राराक्ष नाटकमे यमपटोकी कहानी हैं। देवता, असुर 
राक्षस, नाग,यक्षु, किन्नर, बक्षु-लता, पशु-पक्ती सब कुछ चित्रके विषय थे | इनकी 
लग्बाई चौडाई आदिके विषयमे शास्त्र-अन्थोमे विशेष रूपसे लिखा हुआ हे । 

स्थायी नाटय-शालाओकी दीवारे चित्रोसे अवश्य भूषित होती थी। चित्र 
और नाटयको परस्परका मंगलजनक माना जाता था । मितिकों सजानेके लिये पुरुष, 
ल्ली और लतावन्धके चित्र होना आवश्यक माना जाता था। ( नाव्य-शास्त्र 
२-८५-८६ ) | लताबन्धमे कमल और हस अवश्य अंकित होते थे क्योकि कमलको 
और हंसको ग्हकी सम्रद्धिका हेतु समझा जाता था | यह लक्ष्य किया जा चुका है 
कि भारतीय नाटकोका एक प्रधान कथा-बस्तुका उपादाव चित्र-कर्म था | 

संस्कृत नाटकोमे शायद ही कोई ऐसा हो, जिसमे प्रेमी या प्रेमिका अपनी 
गाढ विरह-बेदनाको प्रियके चित्र बनाकर न हल्की करती हो। मच्छुकटिककी 
गरणिका वसन्तसेना चारुदत्तका चित्र बनाती है, शकुन्तला नाटकका नायक दुष्यन्त 
विरही होकर प्रियतमाका चित्र वनाकर मन वहलाता है, रत्नावलीमे तो चित्रफलक 
ही नाटकके इन्द्रको तीत्ओर भावको सान्द्र बना देता है । उत्तर-चरितमे राम जानकी 
अपने पूवंतर चरिन्रोका चित्र देखकर विनोद करते है | कालिदासके ग्रन्थीसे जान 
पडता है कि विवाहके समय देवताओके चित्र वनाकर पूजे जाते थे, वधुओके दुकूल- 
पट्के ऑचलमे हंसके जोडे बनाए जाते थे और चित्र देखकर वर-वधूके सम्बन्ध ठीक 
किए जाते थे। ध्वस्त अयोध्या-नगरी-वर्णुन-प्रसंगमे महाकविने कहा हे कि प्रासादो- 
की भित्तिपर पहले नाना भातिके पदमवन चित्रित थे ओर उन पदम-वनोमे-चडे-बडे 
मातंग ( हाथी ) चित्रित थे, जिन्हे उनकी प्रियतमा करेणु-बालाएँ मणाल-खण्डमे 
देती हुई अंकित की गई थीं । ये चित्र इतने सजीव थे कि उन्‍हें वास्तविक हाथी 
समझकर आजकोी विध्वस्तावस्थामे वहीके रहनेवाले सिंहोने अपने तेज नाखूनोसे 
उनका कुम्मस्थल विगीण कर ठिया था| वडे-चडे महलोमे जो लकडीके खम्भे लगे 
हुए थे, उनपर मनोहर स्त्री-मूतियों अंकित थी ओर उनमे रंग भी भरा गया था। 
अवस्थाके गिरनेसे ये दारु मूर्तियों फीकी पड़ गई थी। अब तो सॉपोकी छोडी हुई 
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३ 
केचुले ही उनके वक्तःस्थलके आवरणयोग्य दुकूल वस्त्रका कार्य कर रही हैं| 
- चित्रद्विपाः पदुमवनावतीर्णाः करेगणुभिव्त्तमृणालमंगाः | 
नरांकुशाघातविभिन्‍नकुंमाः संर्धसिहप्रहत॑ वहन्ति ॥ 
स्तंभेष्ु योषित्‌प्रतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निर्मोकपट्टाः फणिभिरविमगुक्ताः || 
--रघुवंश १६-१६-१७ 
जान पड़ता है, उन दिनो इस प्रकारके चित्र बहुत प्रचलित थे । अजत्तामें 
हवह एक वेसा ही चित्र हे, जेसा कालिदासने ऊपरके हाथीवर्णनके प्रसंगमे कहा हे । 
चुर्भाग्यवश कालके निर्मम खोतमे उस युगकी दारुमयी स्तम्भप्रतिमाये एकदम वह 
गईं है| नही तो इसका भी कुछ उदाहरण मिल ही जाता | चीनमे कहानी प्रसिद्ध 
है कि तेनू सम्राटोके ग़हपर जो फल-बृक्ष अंकित थे उनपर सुग्गे चोचे मारा करते ये | 
ऐसा भाव हमारे साहित्यमे मी मिलेगा | एक कविने राजाकी स्तुति करते हुए. कहा 
था कि हे राजन्‌ तुम्हारे डरके मारे जो शत्रु भाग गए; है उनके घरोमे उन्हीके उुग्ग 
चित्रोकों देख-देखकर यह समम रहे है कि उनके मालिक घरमे ही हैं और राजाके 
पित्रकों देखकर कह रहे हैं, कि महाराज आपकी कन्या मुझे नहीं पढ़ाती, रानियाँ 
चुप है, कया मामला हे ! फिर कुब्जा दासियोके चित्रको देखकर कहते हैँ कि व 
मुझे क्यो नही खिलाती १ इत्यादि-- 
राजन राजसुता न पाठयति मा देव्योअंपि तृष्णी स्थिताः | 
कुब्जे भोजय मा कुमार सचिवेनाद्रापि कि भुज्यसे ॥ 
इत्थं नाथशुकास्तवारिमवने मुक्तोञ्घ्वगं: . पदञ्ञरात्‌ । 
चित्रस्थानवलोक्यशल्यवलमावेकैकमामाषते ॥ 
काव्य-नाटकाटिमि चित्रका जो प्रसंग आता है, उसमे सर्वत्र विद्ध चित्रकी ही 
प्रशंसा मिलती है, श्र्थात्‌ जो चित्र देखनेमे ठीक हू-बहू मूल वस्तुसे मिल जाता था वही 
प्रशंसनीय समझा जाता था। कालिगसकी शकुन्तलामे एक विवादास्पद अ्रय॑ंवाला 
श्लोक थआ्राता है, जिसमे शायद चित्रकी अपूर्णताकी ओर इशारा किया गया ह। 
राजा दुष्यन्तने शकुन्तलाका जो चित्र बनाया था, जिसमे शकुन्तलाके दोनों नेत्र 
कान तक फैले हुए थे, श्रूलता लीलाद्वारा कुद्चित थी, अधर-देश उज्ज्वल दसन- 
छुविकी ज्योत्स्नासे समुद्धासित थे, ओ४-प्रदेश पके ककन्घूके समान पादल बर्णुके थे, 
विश्रम-विलासकी मनोंहारिणी छुविकी एक तरल धारा-सी जगमगा उठी थी, 
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चित्रगत होनेपर भी मुखमे ऐसी सजीवता थी कि जान पड़ता था अब बोला, 
अरब बोला--- 
दीर्घापागविसा रिनेत्रयगुलं॑ लीलाघितमश्रलत॑ 
दन्तान्तःपरिकीणृह्सकिरणज्योत्स्ता विलिप्ताघरम्‌ 
ककन्धूद्ुतिपाटलो४8रचिरं तस्यास्तदेतन्मुखम्‌ 
चित्रेज्प्यालपतीव विश्वमलसत्‌प्रोद्धिन्नकान्तिद्रवम्‌ ||१०२॥ 
मिश्रकेशी नामक शकन्तलाकी सखीने इस चित्रको देखकर आश्चर्यके साथ 
अनुभव किया था कि मानो उसकी सखी सामने ही खडी हे । पर राजाको सन्तोष 
नही था। इतना भावपूर्ण सजीव चित्र भी कुछ कमी लिए, हुए. था। राजाने कहा 
कि--चित्रमे जो-जो साधु श्रर्थात्‌ ठीक नही होता, उसे दूसरे ढड्गसे ( अन्यथा ) 
किया जाता है, तथापि उसका लावण्य रेखासे कुछ अन्वित हुआ है |-- 
यद्‌ यत्साघु न चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तगन्यथा । 
तथापि तस्था लावण्य॑ रेखया किश्विदन्वितम्‌ || १०३ 
इन वाक्योका अर्थ पंडितोने कई प्रकारसे किया हे । शायद राजाका भाव 
यही हे कि हजार यत्न किया जाय मूल वस्तुका भाव चित्रमे नही आ पाता, या फिर 
यह हो कि कल्पित मूल्योकी योजनाका कलामे प्राधान्य होनेके कारण कॉचकी 
भॉति चित्रमे भी मूल वस्तुकों कुछ दूसरे ही रूपमे सजाया जाता है जिसमें अभिरामता 
बढ़ जाती हैं| दूसरे अर्थका समर्थन मालविकाम्निमित्रके इस छोकसे होता हे 
जिसके अनुसार वास्ताविक मालविकाको देखकर राजाने कहा था कि चित्रमे इसके 
रूपको देखकर मुझे आशंका हुईं थी कि शायद वास्तवमे यह उतनी सुन्दर ही होगी 
जैसा कि चित्रमे दिख रही हे पर इसे प्रत्यक्ष देखकर लग रहा हे कि चित्रकारकी 
समाधि ही शिथिल हो गई थी--उसने चंचल चित्तसे चित्र बनाया था [-- 
चित्रगतायामस्या. कान्तिविसंवादशंकि मे हृदयम्‌ । 
संप्रति शिथिलसमाधि मनन्‍ये येनेयमालिखिता"'। 
इतना तो स्पष्ट ही हे चित्रकारका ध्यान शिथिल न हो गया होता तो और मी 
सुंदर बनाता । परन्तु इसमे कोई संदेह नहीं कि कालिदासने चित्रमे जो-जों गुण 
बताए हैं, वे निश्चत रूपसे उत्तम कलाके सबूत है | यह जो बोलता-वोलता भाव हे, 
या फिर ऊँचे स्थानोका ऊँचा दिखाना, निम्न स्थानोका निम्न दिखना, शरीरमे इस 
प्रकार रंग और रेखाका विन्यास करना कि मृदुता और सुकुमारता निखर आए, 
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मुखपर ऐसा भाव चित्रित करना कि प्रेमदष्टि और मुसुकान-भरी वाणी प्रत्यक 
हो उठे-- 
अस्यास्तुगमिव स्तनद्वयमिद॑ निम्नेव नामिः स्थिता 
हृश्यन्ते विषमोन्नताश्च॒॥ बलयो मित्ती समायामपि | 
अगे च प्रतिमाति मारवमिद॑ स्थिग्थप्रभावाचिरं 
प्रेम्णा मन्मुखमीषदीक्षुत इव स्मेरा च वक्तीव माम्‌ ॥ 
( षष्ठ अक ) 
यह निससन्देह बहुत ही उत्तम कलाका निद्शन है | किन्त॒ विष्णुधमोत्तरके 
चित्रसूतरके आचार्यकोी इतना ही काफी नही जान पड़ता । वे और भी सूक्ष्मता चाहते 
हैं, और भी कौशल होनेपर दाद देना स्वीकारते है | जो चित्रकार सोए हुए आ्रादमी- 
में चेतना दिखा सके, या मरे हुएमे चेतनाका अभाव दिखा सके, निम्नोननत विभाग- 
को यथावत्‌ दिखा सके, तरंगकी चंचलता, अ्रग्निशिखाकी कम्प्रगति, धूमका तरगित 
होना, ओर पताकाका लहराना स्पष्ट दिखा सके, असलमे उसे ही आचार्य चित्रविद्‌ 
कहना चाहते है : 
तरंगाग्निशिखाधूमवेजयन्त्यम्बराटिकम्‌ | 
वायुगत्या लिखेश्रस्तु विशेयः स तु चित्रवित्‌ || 
सुप्तं च चेतनायुक्तं म्तं चेतन्यवर्जितम्‌ | 
निम्नोन्‍्नतविभागं चर यः करोति स चित्रवित्‌ ॥| 
ऐसा जान पडता है कि विद्ध चित्रोके चित्रणमे उन दिनो पूरी सफलता मिली 
थी | राजा और रानियोकी पुरुषप्रमाण प्रतिकृति उन दिनो नियमित रूपसे राज- 
घरानोमे सुरक्षित रहती थी | हृषचरितसे जान पडता हैं कि आद्धके बाद पहला 
कार्य होता था म्रत व्यक्तिका आलेख्य वनाना। यद्रपि अन्त;पुर और समृद्ध नाग- 
रकोके वहिरनिवासमे ही कलाका अ्रधिक उल्लेख मिलता है, तथापि साधारण जनता- 
में भी इस कलाका प्रचार रहा होगा । संस्कृत नाटको और नाटिकाओमे परिचारि- 
काश्रोको प्रायः चित्र बनाते अंकित किया गया हे | प्राचीन अन्थौसे इस वातका सबूत 
भी मिल जाता है कि उन दिनो स्वयं लोग अपना चित्र भी बनाते ये | भारतवर्षने 
उस कालमे इस विद्यामे जो चरम उत्कप प्राप्त किया था उसका ज्वलन्त प्रमाण 


अजन्ता और बेलूर ( एलोरा ) आहठिकी गुफाएँ है । 
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४१--कुमारी और वधू 
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अन्तःपुरकी कुमारियों विवाहिता वधुओकी अपेक्षा अधिक कलाप्रवीण होती 
थी। वे वीणा बजा लेती थी, बंशी वाद्यमे निपुण होती थी, गानविद्यामे दक्षता 
प्राप्त करती थी, दूयूत क्रीड़ाकी अचुरागिणी होती थी, अ्रष्टापद या पासाकी जान- 
कार होती थी, चित्रकर्ममे मेहनत करती थी, सुभाषितोका अर्थात्‌ अच्छे श्लोकोका 
पाठ कर सकती थी, ओर अन्य अनेकविध कलाओ्रोमे निपुण होती थी। अन्तःपुर- 
की वधुएँ पर्देमे रहती थी, उनके सिरपर अवगुंठन या घुंघट हुआ करता था और 
चार अवसरोके अतिरिक्त अन्य किसी समय उन्हे कोई देख नहीं सकता था | ये चार 
अवसर ये यज्ञ, विवाह, विपत्ति और वन-गमन | इन चार अवस्थाओमे वधूका 
देखना दोषावह नही माना जाता था। प्रतिमा नाटकमे इसीलिये श्री रामचद्धने 
कहा है-- 
स्वर हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्‌ 
वाष्पाकुलाक्षैवंदनेभवन्तः । 
निर्दोषहश्या हि भवन्ति नायों 
यशे विवाहे व्यसने वने च॥ 
( प्रेतिमा० १-२९ ) 
« परन्तु कुमारियाँ अधिक स्वतंत्र थी | वे त्रत, उपवास तो करती थी परन्तु उनके 
अतिरिक्त अनेक प्रकारकी कलाओमे भी रुचि रखती थी । वे लिखती पढ़ती थीं, 
चित्र बनाती थी, णह-द्वारको अभिराम-मण्डनिकाओसे मंडित करती थी ओर यथा- 
वसर शास्त्रारथ-विचार भी कर लेती थी | काव्यग्रन्थ लिखनेका कार्य कुमारी कन्याएँ: 
किया करती थी और कभी कभी उनके प्रेमपत्र लिखनेका सबूत मिल ही जाता है । 


है... 
४२--लेखन-सामग्री 
पुस्तक और पत्र लिखनेके लिए, साधारणतः भूजपत्रका व्यवहार होता था | 
कालिदासने हिमालयकी महिमा-वर्णुनके प्रसंगमे बताया है कि विद्याघर-सुन्दरियाँ 
भूजपत्नोपर धातुरससे अपने प्रेमियोके पास पत्र लिखा करती थी जिनके अक्षुर हाथी- 
के सूँडपर मिलनेवाले विंन्दुओके समान सुन्दर होते थे । 


५७ शी 


न्यस्ताक्षराघातुरसे न यत्र 

भूज॑त्वचः कुज्जरबिन्दुशोणाः । 

त्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणा- 

मनड्रलेखक्रिययोपयोगम्‌ | 

(कुमार १.७) 
बे यह भोजपत्र हिमालय प्रदेशमे पेंदा होने वाले 'भूज? नामक बृक्ष॒ुकी छाल 
है | इनकी ऊँचाई कमी-कभी ६० फुट तक जाती है | हिमालयमे साधारणतः 
१४००० फीटकी जेँचाईपर वे वहुतायतसे पाए. जाते है | इनकी छाल कागजकी 
भीति होती है | इस छालको लेखक लोग अपनी इच्छाउसार लम्बाई-चौड़ाईका 
काटकर उसपर स्याहीसे लिखते थे। अरब तो यह केवल यंत्र-मंत्रके काम ही आता 
है, पर किसी जमानेमें काश्मीर तथा हिमालय प्रदेशोमे भूज॑प्रत्रपर ही पोयियोँ 
लिखी जाती थी | अधिकतर भूजपत्नकी पुस्तके काश्मीरसे ही मिलती हैं । भोजपत्र- 
की सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्ठी लिपिमे लिखा हुआ पग्राकृत ( पालीवाला नहीं ) 
धम्मपद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ हे, जो संभवतः सन्‌ ईसवीकी तीसरी शताब्दीका है । 
सबसे पुरानी संस्कृत-पुस्तक जो भोजपत्रपर लिखी मिली है, वह संयुक्तागम सूत्र है। 
खरोष्ठीवाली पुस्तकका काल निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता । वह खोतानसे 
प्राप्त हुई थी । काश्मीर और उत्तरी प्रदेशोके सिवा श्रन्यत्र भूज॑पत्रकी पोयियों- 
का बहुत अधिक प्रचार नहीं था | निचले मैदानोमे ताडके पत्ते प्रचुर मात्रामे उप- 
लब्घ होते थे । वे भूरजपत्रकी अपेक्षा टिकाऊ भी होते है और सस्ते तो होते ही हैं । 
इसीलिए मैदानोमे त्ञालपत्रका ही अ्रधिक प्रचार था । 
तालपत्रको उबालकर शंख या किसी अन्य चिकने पदार्थसे रगड़कर उन्हे गेल्हा 

जाता था । गेल्हनेके बाद लोहेकी कलमसे उनपर अक्षर कुरेश दिए. जाते ये, फिर 
काली स्याही लेप दी जाती थी, जो गड़ढोमे मर जाती थी और चिकने अशपरसे 
पोछ दी जाती थी | लोहेकी कलमसे कुरेदनेकी यह प्रथा दक्षिणमे ही प्रचलित थी। 
उत्तर भारत और पूर्व मारतमे उनपर उसी प्रकार लिखा जाता था, जिस गकार 
कागजपर लिखा जाता है | इन पत्तोका आकार कभी-कभी दो फुट तक होता है। 
संस्कृतमे “लिख? घाठुका अर्थ कुरेदना ही है | “लिपि? शब्द तो लिखावटके लिये 
प्रचलित हुआ है, इसका कारण स्याहीका लेपना ही है | इन पत्रेरमि लिखनेकी 
जगहके वीचोबीच एक छेद हुआ करता था | यदि पत्रे चहुत लम्बे हुए तो दो छेद 
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बनाए जाते थे ओर इन छेदोमे धागा पिरो दिया जाता था। बाइमे कागजपर 
लिखी पोथियोमे भी छेदके लिए. जगह छोड दी जाती थी, जो वस्तुतः छिद्वित नही 
हुआ करती थी | सूत्रसे ग्रथित होनेके कारण ही पोथियोके लिए. 'अंथ! शब्द प्रच- 
लित हुआ । भाषामे "सूत्र मिंलना? जो मुहावरा प्रचलित है, उसका मूल पोथियोके 
पलोको ठीक-ठीक संभाल रखनेवाला यह धागा ही जान पडता हैं। हमने 
ऊपर तालपतन्रकी सबसे पुरानी पोथीकी चर्चा की है | काशनगरसे कछ चौथी शता- 
ब्दीके लिखे हुए. तालपत्रके अ्न्थोके त्रुटित अंश भी उपलब्ध हुए. है | सबसे मजेदार 
बात यह है कि तालपत्रकी लिखी हुईं जो दो पूरी पुस्तके हैं, वे जापानके होरियूजि- 
मठमे सुरक्षित है| इनके नाम है : “प्रज्ञापारमिता-हृदय सूत्र” और “उष्णीश-विजय- 
धारिणी ।? इनकी लिखावटसे अनुमान किया गया हे कि ये पोथियाँ सन्‌ ईसवीकी 
छुठी शताब्दीके आस-पास लिखी गईं होगी । 


४३-- प्रस्तर-लेख 


प्रसंग है तो कह रखना उचित हे कि भूजपत्र और तालपन्रकी अपेक्षा भी 
अधिक स्थायी वस्तु पत्थर हे | नाना प्रकारसे पत्थरोपर लेख खोद कर इस देशरमे 
सुरक्षित रखे गए हैं। कभी-कभी बड़ी-वड़ी पोथियों भी चद्मानोपर और मित्ति- 
गानोकी शिलाओपर खोदी गई है । चहुत-सी महत्त्वपूर्ण पोथियोका उद्धार सिर्फ 
शिलालिपियोसे ही हुआ है। अशोकके शिला-लेख तो विख्यात ही है| वहुत 
पुराने जमानेमे भी पर्वत-शिलाओपर उट्डंकित ग्रन्थोसे क्रान्तिकारी परिणाम निकले हैं । 
काश्मीरका विशाल अत शैव मत जिस 'शिव-सूत्रःपर आधारित है, वह पर्वतकी 
शिलापर ही उद्डड्लित था। शिलागाजरोपर उत्कीर्ण लिपियोने साहित्यके इतिहासकीश्रात 
धारणाओको भी दूर किया हे। महाक्षृत्रप रुद्रदामाके लेखसे निस्स न्विग्ध रूपसे 
प्रमाणित हो गया कि सन्‌ १४० ई० के पूर्व रुंस्क्ृतमे सुन्दर अलंकृत गद्यकाव्य 
लिखे जाते थे | यह सारा लेख ही गद्य-काव्यका एक उत्तम नमूना है | इसमें महा- 
धषत्रपने अपनेकी 'स्फुट-लघु-मघुर-चित्र-कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गच्य पद्च!का 
ममज्ञ बताया था। सम्राट समसुद्रग॒ुप्तने प्रयागके स्तंभपर हरिषेण कवि द्वारा रचित 
जो प्रशत्ति खुदवाई थी वह भी पद्च ओर गद्य-काव्यका उत्तम नमूना है। हरिपेणने 
इसे संभवतः ४३० ई० मे लिखा होगा । श्रव तो सेंकडी ललित काव्य और 
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कवियोका पता इन शिला-लिपियोसे चला है | इन काबव्यात्मक प्रशस्तियोके ग्रनेक 
संग्रह भी प्रकाशित हुए है | 
इस प्रसंगमे राजा भोजके अपने प्रासाद भोजशालासे उद्धार की गई 

नाटिका और एक प्राकृत काव्यकी चर्चा मनोरंजक होगी | इस भोजशालाकी सरखती 
कंठामरण नामक पाठशाला आजकल धारकी कमालमोला मस्जिदके नामसे वर्तमान 
है | सन्‌ १६०५ ई०मे एजुकेशनल सपरिण्टेण्डेन्ट मिस्टर लेलेने प्रो० हचकों खबां 
दी कि धारकी कमालमोला मस्जिदका मिहराव टूट गया हे और उसमे से 
पत्थर खिसककर निकल आए, हैं, जिनपर नागरी श्रक्तरोमे कुछ लिखा हुआ्रा हे । 


इन पत्थरोकी उलटकर इस प्रकार जड ठिया गया था कि लिखा हुआ अ्रश पढहा न, 


जा सके | जब पत्थर खिसककर टूट गिरे तो उनका पढ़ना संभव हुआ । परीक्षासे 
मालूम हुआ कि दो पत्थरोपर महाराज मोजके वंशज अर्जुनदेव व्माके गुरु गौड़ 
पंडित मदन कविकी लिखी हुईं कोई “पारिजात-मंजरी? नामक नाटिका थी | 
नाटिकामे चार अ्रंक होते है | अ्रनुमान किया गया कि बाकी दो अंक भी निश्चय 
ही उसी इमारतमे कही होगे, यद्यपि मस्जिदके हितचिंतकोके आग्रहसे उनका पता 
नही चल सका | फिर कुछ पत्थरोपर स्वयं महाराज भोजके लिखे हुए आया छुड- 
के दो काव्य खोदे गए थे, जिनकी भाषा कुछ अ्रपश्रंशसे मिली हुईं प्राकृत थी । 
इस शिलापटकी प्रतिच्छुवि 'एपिग्राफिका इस्डिकाःकी आठवी जिल्दमे छुपी हे | 
चोहान राजा विग्रहराजका 'हरिकेलि नाटक! और सोमेश्वर कविका 'ललित-विग्रह 
राज” नामक नाटक भी शिलापट्टोपर छुदे पाए गए है। 

एक सुन्दर काव्य एक पत्थरपर खुदा ऐसा भी पाया गया हे, जो किसी 
शौकीन जमीदारकी मोरियोकी शोभा बढ़ा रहा था। यद्यपि अमी मी भारतव्के 
अनेक शिलान्लेख पढ़े नहीं जा सके है, तथापि नाना दृश्योसे इन लेखोने मारतीय 
संस्कृति और सम्यताके अध्ययनमे महत्त्वपूर्ण सहायता पहुँचाई हे । 


४४--सुबर्ण ओर रजतपत्र 


इस वातका प्रमाण प्राप्त है कि बहुत-सी पुस्तकें सोने और चॉटी तथा अन्य 
धातुके पत्तरोपर लिखाकर दान कर दी गई थी। मेरे मित्र ग्रो० ग्रहलाद प्रधानने 


लिखा है कि कालक्रमसे वोद्ध भिक्षुकोमें यह विश्वास जम गया था कि पुरानी 


धर 
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चौथियोको गाड़ देनेसे बहुत पुण्य होता है । ऐसी बहुत-सी गाड़ी हुई पोथियोका 
उद्घार इन दिनो हो सका है। हेनत्सांगने लिखा हे कि महाराज कनिष्कने त्रिपि- 
टकका नूतन संस्करण कराकर ताम्रपत्नोपर उन्हे खुदवाकर किसी स्तूपमे गडवा दिया 
था | अभी तक पुरातत्व-वेत्ता लोग इन गड़े ताम्रपत्नोका उद्धार नही कर सके है । 
लंकामे कंडि जिलेमे हंगुरनकेत विहारके चेत्यमे हजारों रुपयोको बहुमूल्य पुस्तके 
और अन्य वस्तुएँ गडवा दी गई थी। रौप्य पत्रपर विनय-पिटकके दो प्रकरण, 
अभिधम्मके सात प्रकरण और दीघेनिकाय तथा कुछ अ्रन्य ग्रन्थोकी खुदवाकर गड- 
चानेमे एक॑ लाख वानवे हजार रुपये लगे थे | सोनेके पत्तरोपर लिखे गए, स्तोन्न 
आदिकी चर्चा भी आतो है। तक्षशिलाके गंगू नामक स्तृपसे खरोष्ठी लिपिमे लिखा 
हुआ एक सोनेका पत्तर प्रसिद्ध लोजी विद्वान जनरल कनिघमको मिला था । ब्माके 
द्रोम नामक स्थानसे पालीमे खुदे हुए दो सोनेके पत्तर ऐसे मिले है, जिनकी लिपि 
सन्‌ ई० की चौथी या पॉचवीं शताब्दीकी होगी। भट्टिप्रोलूके स्तृूपसे और तक्तु- 
शिलासे भी चॉगीके पत्तर पाए गए है। सुना हे, कुछ जैन-मन्दिरोमे भी चॉदीके 
पत्रपर छुद्दे हुए पवित्र लेख मिलते है, ताम्ब्रेके पत्तरोपर तो बहुत लेख मिले हें, 
परन्तु उनपर खुदी कोई बड़ी पोथी नहीं मिली हे । 


४४--वधूका शान्त-शोभन रूप 


कुमारियोके पत्र-लेखन ओर पुस्तक-लेखनके प्रसंगमे हम कुछु बहक गए थे | 
अब फिर मूल विषयपर लौटा जा सकता है | वधूके अनेक रूपोकी चर्चा पहले हो 
आई है (१० ६६ )। हम अन्यत्र यश्ष और विवाहके अवसरोपर पौर वधघुओकों 
देखनेका अवसर पाएँगे । व्यसन अर्थात्‌ विपत्तिके अवसरपर देखनेका मौका भी हमे 
इस पुस्तकमे नही मिलेगा, परन्तु प्राचीन भारतकी अन्तःपुर-वधूकी यदि हम व्यसना- 
वस्थामे न देखे तो उसका ठीक-ठीक परिचय न पा सकेगे । वधूके व्यसन ( विपत्ति ) 
कई थे--रोग, शोक, सपली-नियांतन, पतिका ओऔदासीन्य, पतिके अन्यन्न प्रेमद्रवित 
होनेकी आशंका ओर सबसे वहकर पुत्र॒का न होना | इन अवसरोपर वह कठिन त्रतोका 
अनुष्ठान करती थी, ब्राह्मणो और देवताओकी पूजा करती थी, उपवास करके 
स्नानादिसे पविन्न हो म॒ग्गुल धूपसे धूपित चएडी-मएडपमे कुशासन विछाकर वास 
करती थी, गोशालाओमे आकर सौभाग्यवती घेबुओ--जिन्‍्हे बद्ध गोपिकाएँ: सिन्दूर, 
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चन्दन और माल्यसे पूजा कर देती थी--की छायामे स्नान करती थी, रलपूर्ण 
तिलपात्र ब्राह्मणोकी दान करती थी, ओमोकी शरण जाती थी और कृष्ण चतुर्॑शीकी 
रातको चत॒ष्पथ ( घोराहे ) पर डिक्‍्पालोकों वलि देती थी, आ्राह्मी आदि मातृकाओकी 
पूजा करती थी,अ्रश्वत्थाडि बृक्तोकी परिक्रमा करती थी,रनानके पश्चात्‌ चॉटीके पात्रमे 
अच्षुत द्धिमिश्रित जलका उपहार गौवोकों खिलाती थी, पुष्प धूप आदिसे दुर्गा 
देवीकी पूजा करती थी, सत्यवादी क्षपणक साधुओको अन्नका उपढोकन देकर भावी 
मंगलके विषयमे प्रश्व करती थी, विग्रश्निका कही जानेवाली स्त्री-ज्योतिषियोते भाग्य 
गणना कराती थी, अड्भोका फडकना तथा अन्यान्य शुभाशुम शकुनोका फल देवशसे 
पूछती थी, तान्निक साधकोके वताए गुप्त मन्त्रोका जप करती थी, ब्राह्मणोसे वेदपाठ 
कराती थी, ग्रह्मचायोंसे स्वप्नका फल पुछवाती थी ओर चत्वरमे शिवाबलि 
( शुगालियोको उपहार ) देती थी। इस प्रकार यद्यपि वह अवरोधमे रहती थी 
( कादम्बरी ), तथापि पूजा-पाठ और अपने विश्वासके अनुसार अन्यान्य मागल्य 


अनुष्ठानोके समय वह बाहर निकल सकती थी | 
४०६--उत्सवमें वेशभूषा 


पुरुष और स्त्री ठोनोंके लिये यह आवश्यक था कि बे उत्सवोमे पूर्ण अलंकृत 
होके जायें | केवल स्त्रियों ही प्राचीन भारतमे अलंकार नही धारण करती थीं; पुरुष 
भी नाना प्रकारके अलंकार धारण करता था। अयोध्याके नागरिकोकी वात बताते 
समय आदि कविने लिखा हे कि--अयो व्यामे कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कुरडल 
न धारण किए. हो, सुकुट न पहने हो, मालासे विभूषित न हो, काफ़ी भोगका 
अधिकारी न हो, साफ-सुथरा न रहता हो, अंगरागोका लेप न करता हो, सुगन्धि 
न धारण करता हो, अंगठ-( बाहुका आभूषण ), निष्क ( उरोभूषण ) श्रौर हाथके 
आमरणॉको न धारण किए हों ( वाल० ७-१०-१२ ) | स्त्रियों तो सब देशम सव 
समय भूषण धारण करती ही है | प्राचीन ग्न्थोमे पुरुषोंके वाहुमूल कलाई ओर 
अंग्ुलियोके धार्य अलंकारोकी खूब चर्चा है और कुएडल और ह्वारकी भी चर्चा 
वरावर मिलती है। ये अलकार सभी पुरुष धारण करते थे | 

अलंकार तीन प्रकारके माने गए हैं---स्वाभाविक, अयत्नज और वाह्य | 
लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिश्वित, मोह्याबित, कुद्वमित, विल्लोंक, 
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ललित और विह्त ये स्त्रियोके स्वाभाविक अलंकार है। अलंकारक ग्रन्थोंमे इनका 
विस्तृत विवरण मिलेगा | अयत्नज अलंकार पुरुषोके ओर स्त्रियोके अलग-अलग माने 
जाते थे | शोमा, कान्ति, दीमि, माधुय, घेय, प्रगल्मता और ओढठार्य स्त्रियोके 
अयत्व-ताधित अलंकार है और शोभा, विलास, माघुये, स्थैय, गाम्भीयं, ललित, 
आऔदार्य और तेज पुरुषोके । शास्त्रोमे इनके लक्षण बताए, गए है ( नाव्य-शास्त्र 
२४-२४-३६ ) वस्तुतः इन स्वाभाविक अलंकारोसे ही पुरुष या स्त्रीका सोन्द्य 
खिलता है । बाह्य अलंकार तो स्वाभाविक सोन्दर्यकों ही पुष्ट करते है | कालिदासनेः 
ठीक ही कहा था कि कमलका पुष्प शैवाल जालसे अनुविद्ध हो तो भी सुन्दर लगता 
है, घन्द्रमाका काला धब्बरा मलिन होकर भी शोभा विस्तार करता है, उसी प्रकार 
वल्‍्कल धारण करनेपर भी शकुन्तलाका रूप अधिक मनोज हो गया है। मधुर 
आकृतियोके लिए, कौन-सी वस्तु अलंकार नहीं हो जाती १-- " 

सरसिजमनुविद्ध शेवलेनापि रम्यं 

मलिनमपि हिमाशोलेक्म लक्ष्मी तनोति | 

इयमधिकमनोशा वल्कलेनापि तनन्‍्वी 

किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम | 

परन्तु फिर भी यह आवश्यक माना जाता था कि नागरिक लोग देश कालकी 
परिपादी समझें, अलंकरणोका उचित सन्निविश जाने, ओर सामाजिक उत्सवोके 
अवसरपर सुरुचि ओर सुसंस्कारका परिचय दे । उस युगके शास्त्रकारोने इस बातपर 
जोर दिया है कि युवक-युवतियोकों गुण, अलंकार, जीवित और परिकरका शान होना 
चाहिए, | क्योकि गुण शोमाका समुत्याठक है, अलंकार समुद्दीपक है, जीवित 
अनुप्राणक है, परिकर व्यजक है। ये एक दूसरेके उपकारक है, और इसीलिए 
परस्परके अ्नुग्राहक भी है। गुण और अलंकारसे ही शरीरमे उत्कर्ष आता है। 
शोमा-विधायक धर्मोकी गुण कहते है। वे ये है :--- 
रूप वरणं; प्रभा राग: आमभिजात्यं विलासिता । 
लावण्यं लक्षुएं छाया सोमाग्य चेत्यमी गुणा: ॥ 
शरीर अवयवोकी रेखामे स्पष्टताको रूप कहते है, गोरता-श्यामता आदि- 

को वर्ण कहते है, सूर्यंक्रो भाँति चमक ( काचकाच्य ) वाली कान्तिको प्रमा 
कहते हैं, अधरोपर स्वभाविक हँसी खेलते रहनेके कारण सबकी दृष्टि आकर्षण 
करनेवाले धर्मको राग कहते हैं, फूलके समान मदुता और पेशलता नामक वह 
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'गुण जो लालनादिके रूपमे एक विशेष प्रकारका स्पर्श या सहलाव होता हे उसे 
आमभिजात्य कहा गया है, अंगो और उपागोसे युवावस्थाके कारण फूट पड़नेश्ली 
विश्रम विलास नामक चेष्टाएँ, जिनमे कथक्ष, भ्रूक्षेप आदिका समुचित मात्रामे योग 
रहता है, विलासिता कहलाती है। चन्द्रमाकी भाँति आइ्वाव्कारक सौन्दर्यका 
उत्कष-भूत स्निग्ध मधुर वह धर्म जो अवयवोके उचित सन्निवेशसे व्यज्ित होता 
रहता है लावण्य कहा जाता हे | वह सूहक्रम भंगिमा जो अग्राम्यताके कारण 
वक्रिमत्वस्यापिनी अर्थात्‌ वाह्म शिशचार और परिपाटीकी प्रकट करनेवाली होती 
है, जिससे तांबूलसेवन, वस्त्र, परिधान, वत्य-सुभाषित आडिके व्यवहारमे वक्ताका 
उत्कर्ष प्रकट होता हे छाया कहलाती है, सुभग उस व्यक्तिको कहते हैं जिसके 
भीतर प्रकृत्या वह रंजक गुण होता है जिससे सहृदय लोग उसी प्रैकार स्वयमेव 
आइष्ट होते हैं जिस प्रकार पुष्पके परिमलसे भ्रमर | उसी सुभग व्यक्तिके आन्तरिक 
वशीकरण धर्म-विशेषकों सौभाग्य कहते है | सहृदयके अन्दर ये दस गुण विधाता- 
की ओरसे मिले होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति इच्छा करनेसे ही इन्हे नहीं पा सकता | 
वे जन्मातरके पुण्याजनसे प्राप्त होते हैं | 


०७--अलंकार 


सहृदयके अलंकार सात ही है : 
रत्न॑ हेमाशुके माल्यं मण्डनं द्रव्ययोजने । 
प्रकीर्ण चेत्यलंकाराः स्वप्नेवेते मया मताः | 
बज - मुक्ता - पद्मराग - मरकत - इन्द्रनील-वैदूर्य-पुष्पराग-कर्केतन-पुलक-रुषिराज्ष 
मीष्म-स्फटिक-प्रवाल ये तेरह रत्न होते है । वराहमिहिराचार्यकी बृहृत्सहितामे 
“(अध्याय ८०) इनके लक्षण दिए हुए हैं। मीष्मके स्थानमे उसमे विषमक पाठ है | 
शब्दार्थ-चिन्तामणिके अनुसार यह रत्न हिमालयके उत्तर प्रान्तमे पाया जानेवाला कोई 
सफेद पत्थर है। बाकीके वारेमे द्ृहृत्संहितामे देखना चाहिए । हेम सोनेकों कहते है | 
यह नौ प्रकारका बताया गया है--जाबूनद, शातकौम्म, हाटक, वेणव 27ड्डी, शुक्तिज, 
जातरूप, रसविद्ध और आकर (--खनि) उद्‌गत | इन तेरह प्रकारके रत्नों श्र 
पकारके सोनोसे नाना प्रकारके अलंकार बनते हैं । ये चार श्रेणियोके होते है--(१) 
-आवेब्य, (२) निवन्‍्धनीय, (३) प्रक्ेप्य और (४) आरोप्य । वाड़ी, कुए्डल, कानके 
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बाले आदि अलंकार अंगमे छेद करके पहने जाते है इसलिये आवेध्य कहलाते 
है,। अद्भद ( बाहुमूलमे पहना जानेवाला अलंकार--बिजायठ जातीय ), 
श्रोणीसूत्र ( करधनी आदि ), चूड़ामणि, शिखा-इहढिका आदि अलंकार वॉधकर 
पहने जाते है इसलिये इन्हे निबन्धनीय कहा जाता है .। ऊर्मिका, कटक, 
( पहुँचीमे पहना जानेवाला अलंकार ), मंजीर आदि अंगमे पक्षेपूरक 
पहने जाते है इसलिये प्रक्तेप्य कहलाते है, भूलती हुई माला, हार, नक्ष॒त्रमालिका 
आदि-आदि अलझ्लार आरोपित किए जानेके कारण आरोप्य कहलाते हैं। 

अलंकारोके एक और वर्गीकरणुकी चर्चा मल्लिनाथने मेत्रदूत ( २-११ ) की 
टीकामे की है | रसाकर नामक अ्ंथसे एक श्लोक उद्धत करके बताया हे कि. 
भूषण चार प्रकारके ही होते है--(१) कचधाय॑ अर्थात्‌ केशमे धारण करने योग्य, 
(२) देहधाय अर्थात्‌ देहमे धारण करने योग्य, (३) परिधेय या पहननेके वस्ज्ादि, 
(४) विलेपन अर्थात्‌ चन्दन अगुरु आदिसे बने हुए, अंगराग | ये सब स्त्रियोके: 
अलंकार है। देश विशेषमे ये मिन्ल-मिनन है-- 

कचधाय देहघाय परिधेय विलेपनम्‌ 
पत॒र्धा भूषण प्राहुः स्त्रीणामत्यर्थ देशिकम ॥ 

वस्त्र चार प्रकारके होते है, कुछ छालसे, कुछ फलसे, कुछ कीड़ोसे ओर कुछ 
रोओसे बनते है; इन्हे क्रमशः ज्ञौम, कार्पास (रूईके), कौषेय (रेशमी), राक्लव (ऊनी) 
कहते है। इन्हे भी निवनन्‍्धनीय, प्र्ते्म और आरोप्यके वेचित््यवश तीन प्रकारसे 
पहना जाता है | पगड़ी, साडी आदि निवन्धनीय हैं, चोली आदि अक्तेप्य हैं; 
उत्तरीय ( चादर ) आदि आरोप्य है। वर्ण ओर सजावटके भेदसे ये नाना मॉतिके 
होते है | सोने ओर रलसे बने हुए, अलड्जारोकी मॉँति माल्यके भी आवेध्य-निवन्ध- 
नीय -प्क्षेप्य- आरोष्य ये चार भेद होते है प्रत्येकमे ्रथित और अग्रथित दो प्रकारके 
माल्य हो सकते है । इस प्रकार कुल मिलाकर माल्यके आठ भेद होते हैं- 
वेष्ठित अर्थात्‌ जो समूचे अड्ढकों घेर ले ( उद्दर्तित )। एक पाएवमे विस्तारित 
माल्यकी वितत कहते है, अनेक पुष्पोके समूहसे रचित माल्यकों संघाटय कहते हैं, 
बीच-बीचसे विषम गॉव्वालोकों ग्रन्थिमत्‌ कहा जाता हे, स्पष्ट . डम्मितकों 
अवेलम्बित, केवल पुष्पवालेको मुक्तक, अनेक पुष्पमयी लत्ताकों मंजरी और 
पुष्पोके गुच्छेकी स्तवक कहते हैं । कत्तूरी-कुकुम-चन्दन-कपू र-अगुद-कलक- 
दनन्‍्तसम-पटवास- सहकार-तेल- ताम्बूल- अलक्तक--अज्ञन-गोरोचनाप्रमति मण्डन 
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द्र्यवाले अ्रल्ार होते है। अ्रूघटना, केशरचना, जुड़ा बॉधना आ्रादि योजनामय 
अलझ्कार है । प्रकीणं अलड्आार दो प्रकारके होते है, जन्य और निवेश्य | 
श्रमजल, मद्रिका मद आदि जन्य हैं, और दूर्वा, अशोक पल्लव, यवाकुर, रजत, 
नुु, शल, तालदल, दन्तपत्रिका, मृणालवलय, करक्रीड़नादिकको निवेश्य कहते 
हैं, इन सबके-समवायको वेश कहते है । वह वेश देशकालकी प्रकृति और अवस्थाके 
सामजस्थकी दृष्टिमे रखकर शोभनीय होता है | इनके सजावटसे उचित मात्रामे 
सन्निवेशसे रमणीयताकी बृद्धि होती है । 

यौवन नामक वस्तु ही शोभाका अलुप्राणक है | उसीको जीवित कहते हैं। इस 
अवस्थामे अ्रद्भोमे विपुलता ओर सौष्ठव आते है, उनका पारस्परिक विभेद स्पष्ट हो 
जाता है। वह पहले वयःसन्धिके रूपमे आरम्भ होता है और प्रौढ़के रूपमे मध्या- 
वस्थाको प्राप्त होता है | प्रथम अवस्थामे घम्मिल्ल ( जूडा ) रचना, केश-विन्यास 
वस्त्र-निनन्धन, दन्‍्तपरिकर्म, परिष्कारण, दर्षणेक्षण, पुष्प-चयन, माल्यप्घारण 
जलक्रीड़ा, द्.त, अ्कारण लज्जा, अनुभाव, »&गार आदि चेशएं वतमान होती 
हैं | दूसरी अवस्थामे ४गारानुभावका तारतम्य ही श्रेष्ठ है। शोौमाका निकटसे 
उपकारक होनेके कारण परिकर उसका व्यंजक है। 

ऊपर जिन बाह्य अलड़ारोकी चर्चा हे, उनका नाना भावसे साहित्यमें वर्णन 
आता है। प्राचीन मूर्तियो, चित्रों ओर काव्योमे इनका बहुविध प्रयोग पाया जाता है। 
शास्त्रोमे उनके नाम भी पाये जाते है। (दे० नाट्यशास्त्र, विस्तारसे २३ अध्याय ) 


४८-- स्त्री ही संसारका श्रेष्ठ रत्न है 


* भूषणोका विधान नाना भावसे शास्त्रोमे दिया हुआ है | अमिलपितार्थ चिन्ता- 
मणिमे माल्यमोग और भूषामोग नामक अध्यायोमे ( प्र० ३ आअ० ७-८ ) नागा 
भॉतिके माल्यो और भूषणोका विधान किया गया है, परन्तु वराहमिदिराचार्यने 
स्पष्ट रूपसे बताया है कि वस्तुतः स्त्रियां ही भूषणोकों भूषित करती है, भूषण 
भूषित नही कर सकते 

रत्नानि विभूषयन्ति योषा भृष्यन्ते वनिता न रत्नकान्त्या 


चेतो वनिता हरन्त्यरत्ना नो रत्नानि विनागनागर्संगात्‌ 
(० सं० ७४२ ) 
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वराहमिहिरने दृढ़ताके साथ कहा हे कि “अक्माने स्त्रीके सिवा ऐसा दूसरा 
बहुमूल्य रत्न संसारमे नही बनाया हे जो श्रुत, दृष्ट, स्पष्ट और स्मृत होते ही आह- 
लाद उत्पन्न कर सके । स्त्रीके कारण ही घरमे अर्थ है, धर्म हे, पुत्र-सुख है | इसलिये 
उन लोगोको सदैव स्त्रीका सम्मान करना चाहिए. जिनके लिये मान हो धन है | 
जो लोग वेराग्यका भान करके स्त्रीकी निन्‍्दा किया करते है, इन शहलक्ष्मियोंके 
गुणोकी भूल जाया करते है, मेरे मनका वितक यह है कि वे लोग दुज॑न हैं ओर 
उनकी बाते मुझे सद्धाव-प्रसृत नही जान पड़ती । सच बताइए, स्त्रियोमे ऐसे कौन 
दोष है जो पुरुषोमे नही हैं. ! पुरुषोकी यह दिठाई हे कि उन्होंने उनकी निन्‍्दाकी हे | 
मनुने भी कहा है कि वे पुरुषोकी अपेक्षा अधिक गुणवती है ।** स्त्रीके रूपमे हो 
या माताके रूपमे, स्त्रियों ही पुरुषोके सुखका कारण है। वे लोग कृतम्न है जो उनकी 
'निन्‍्दा करते है | दाम्पत्यगत श्तके अतिक्रमण करनेमे पुरुषोकों भी दोष होता है 
ओर स्त्रीको भी, परन्तु स्त्रियाँ उस ब्रतका जिस संयम और निष्ठाके साथ पालन 
करती हैं, पुरुष बेसा नहीं करते [आश्चर्य हे इन असाधु पुरुषोका आचरण, जो 
सत्यव्रता स्त्रियोकी निन्‍दा करते हुए “उलझे चोर कोतवाले डाटे? की लोकोक्तिकों चरि- 
तार्थ करते हैं? ; 
अहो धाष्य्यमसाधूना निन्‍्दतामृनधाः स्त्रियः | 
मुंचतामिव चौराणां तिष्ठ चौरेति जल्पताम्‌ || 
( ब० सं० ७४१५ ) 
वारहमिहिरकी इस महत्वपूर्ण घोषणासे प्राचीन भारतके सदण्हस्थोका मनो- 
भाव प्रकट होता है। इस देशमें स्त्रियोका सम्मान बराबर बहुत उत्तम कोटिका रहा 
है, क्योकि जैसा कि शक्ति-सगम तन्त्रके ताराखण्डमे शिवजीने कहा है कि नारी ही 
त्रेलोक्यकी माता है, वही तैलोकका प्रत्यक्ष विग्रह है | नारी ही त्रिभुवनका आधार 
है और वही शक्तिकी देह है : 
नारी त्रैलोक्यजननी नारी जैलोक्यरूपिणी । 
नारी त्रिभुववाधारा नारी देहस्वरूपिणी | 
( १३-४४ ) 
शिवजीने आगे चलकर बताया है कि नारीके समान न सुख है, न गति है, 
न भाग्य है, न राज्य है, न तप है, न तीर्थ है, न योग हे, न जप है, न मन्त्र 
और न धन है। वही इस ससारकी सर्वाधिक पूजनीय देवता हे क्योकि वह पार्वती- 
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का रूप है। उसके समान न कुछ था, न है और न होगा : 
न च नारीसमं सौख्यं न व नारीसमा गति; । 
न॒नारीसहशं भाग्यं न भूत॑ न भविष्यति || 
नारीसहृशं राज्यं न नारी सहशं तपः | 
नारीसहशं तीर्थ न भूतं न भविष्यति || 
नारीसहशों योगो न नारीसहशों जपः॥ 
नारीसहशों योगो न भूतं॑ न भविष्यति || 
नारीसहशों मन्त्र: न नारीसहशं तपः | 
नारीसहशं वित्त न भूतो न भविष्यति ॥ 
( १३ "४६-४८ ) 
इसीलिए भारतवर्षकी सुकुमार साधनाका सर्वोत्तम, अ्रन्तःपुरको करेद्ध करके 
प्रकाशित हुआ था । वहीसे भारतवर्षका समस्त माहुर्य और समस्त मृदत्व उद्‌मा- 


सित हुआ है | 
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४९--उत्सव ओर ग्रक्षागृह 


प्राचीन भारतीय नागरिक नाच, गान ओर उत्सवोका आनन्द जमकर लिया 
करते थे | यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन दिनो पेशेवर नतंकोका अ्रमिनयग्रह 
किसी निश्चित स्थानपर होता था या नही, क्योकि प्राचीन ग्रन्थोमे इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता | पर इतना निश्चित हे कि राज्यकी ओरसे पहाड़ोकी गुफाश्रो- 
मे दुमंजिले प्रेज्ञागह बनाए जाते थे और निश्चित तिथियो या भ्रवसरोपर उनमे नाच 
गान ओर नाटकामिनय भी होते थे। छोटानागपूरके रामगढ़की पहाड़ीपर एक ऐसे 
ही प्रे्ञाणहका भग्नावशेष आविष्कृत हुआ हे | फिर खास-खास मन्दिरोंमे भी 
धार्मिक उत्सवोके ग्रवसरपर नाच, गानकी व्यवस्था रह्या करती थी । शादी, ब्याह 
पुन्न-जन्म या अन्य आनन्दव्यंजक अवसरोपर नागरिक लोग रह्शशाला और नाच- 
घर बनवा लेते थे | नाव्यशास्त्रमे स्थायी रद्भशालाओकी भी चर्चा है। राजमवनके 
भीतर तो निश्चित रूपसे रद्भशालाएँ हुआ करती थी | पौय: ही संस्कृत नाटिकाओं- 
में अन्तःपुरके मीतर अ्रन्तःपुरिकाओोके विनोंदके लिये नृत्य-गान-अभिनय आदिका 
उल्लेख पाया जाता है | नाय्यशास्त्रमे ऐसे प्रेज्ञाणहोका माप भी दिया हुआ है | 
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साधारणतः ये तीन प्रकारके होते थे | जो बहुत बडे होते थे वे देवोके प्रेत्ञाग्ह कह- 
लाते थे और १०८ हाथ लम्बे होते थे | दूसरे ६४ हाथ लम्बे वर्गाकार होते थे और 
तीसरे त्रिभुजाकार होते ये, जिनकी तीनो भुजाएँ बत्तीस-बत्तीस हाथोकी होती थी | दूसरे 
तरहके प्रेज्ञाण्ह राजाके कहे जाते थे। ये ही साधारणतः अधिक प्रचलित थे। ऐसा 
जान पडता है कि राजा लोग और अत्यधिक समृद्धिशाली लोगोके ग्रहोमे तो इस 
प्रकारकी रड्शशालाएँ स्थायी हुआ करती थी | प्रतिमा! नाटकके आरम्भमे ही 
नेपथ्यशालाकी वात आई है । रामके अन्तःपरमे एक नेपथ्यशाला थी, जहाँ रद्जभूमि- 
के लिये वल्कलादि सामग्री रखी जाती थी। पर साधारण नागरिक यथा अवसर 
तीसरे प्रकारकी अ्रस्थायी शालाएँ बनवा लेते थे | ऐसी शालाओके बनवानेमे बढ़ी 
सावधानी बर्ती जाती थी | सम, स्थिर और कठिन भूमि, काली या गोर वर्णकी 
मिद्दी शुभ समझी जाती थी। भूमिकों पहले हलसे जोतते थे। उसमेकी अस्थि, 
कील, कपाल, तृण-गुहूम आदिको साफ करते थे और तब प्रेज्ञाशालाके लिये भूमि 
मापी जाती थी। मापका कार्य काफी सावधानीका समझा जाता था, क्योकि मापते 
समय मूत्रका टूट जाना बहुत बडा अ्मंगलका कारण माना जाता था | सूत्र कपास, 
बेर, वल्कल और मूँलमेसे किसी एकका होता था। यह विश्वास किया जाता था कि 
आधघेमेसे सूत्र हृट जाय तो स्वामीकी मत्यु होती है, तिहाईमेसे टूट जाय तो राज- 
कोपकी आशंका होती है, चौथाईसे हटे तो प्रयोक्ताका नाश होता है, हाथ भर- 
परसे दृट जाय तो कुछ घट जाता है । सो, रज्जुप्रहणका कार्य अत्यत्त तावधानीसे- 
किय्रा जाता था। यह तो कहना ही बेकार है कि तिथि, नक्षत्र, करण आदिकी शुद्धि- 
पर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता था | इस बातका पूरा ध्यान रखा जाता था कि 
काधाय-वस्त्रधारी, हीनवपु और विकलाग लोग मंडप-स्थापनाके समय दिखकर 
अशुभ न उत्पन्न कर दे ! खंभोके स्थापनमे भी इसी प्रकारकी सावधानी वर्ती जाती 
थी | खंभा हिल गया, खिसक गया, कॉप गया तो नाना प्रकारका उपद्रव होना 
संभव माना जाता था । वस्तुतः रंगगण्हके निर्माणकी प्रत्येक क्रिया शुमाशुभ फल- 
दायिनी मानी जाती थी | पढ-पढपर पूजा, वलि, मन्त्रपाठ और त्राह्मण-भोजनकी 
आवश्यकता समझी जाती थी। 'मित्तिकम, चूना पोतना, चित्र बनाना, खंमा 
गाडना, भूमि समान करना श्रादि क्रियाओमे भावाजोखीका डर रहता था ( नाख्य 


शास्त्र १ )। इस प्रकार प्रेत्ञाशालाओका निर्माण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता था | 
प्रा० ६ 
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राजाओकी विजय-यात्राओके पड़ावपर भी अस्थायी रज्ञशालाएँ वना ली 
जाती थी | इन शालाश्रोके दो हिस्से हुआ करते थे | एक तो जहाँ अमिनय हुआ्रा 
करता था वह स्थान और दूसरा दर्शकोका स्थान, जिसमे भिन्न-भिन्न श्रेणीके लिये 
उनकी मर्यादाके अनुसार स्थान नियत हुआ करते थे। जहाँ अमिनय होता था, 
उसे रद्भभूमि ( या सक्षेपमे 'रह्ञः ) कहा करते थे | इस रद्जभूमिके पीछे तिरस्करणी 
था पर्दा लगा दिया जाता था | पर्देके पीछेके स्थानकों नेपथ्य कहा करते थे | यहां 
सज़धजकर अभिनेतागण रघ्भभूमिमे उतरते थे। 'नेपथ्यः शब्द (नि+प्थ+य ) 
मे “न? उपसर्गकों देखकर कुछ परिडतोने अनुमान किया है कि 'नेपथ्य! का धरातल 
रड्रभूमिकी अपेक्ता नीचा हुआ करता था, पर वस्व॒तः यह उल्टी वात है | अ्रसलमे 
नेपथ्य परसे अमिनेता रड्रभूमिमे उतरा करते थे | सर्वत्र इस क्रियाके लिये रज्ञावतार' 
( रड्रभूमिमे उतरना ) शब्द ही व्यवहत होता है| 


५०--शुफाएँ ओर मन्दिर 


आरतीय तश्ण-शिल्पके चार प्रधान अंग है--शुफा, मब्दिर, स्तम्भ और 
ज्तिमां | प्रथम दोका सम्बन्ध नाटकीय अभिनयोके साथ भी पाया गया हे | दम 
देशमे पहाडोको काटकर गुफा-निर्माण॒की प्रथा बहुत पुरानी है । शुफाएँ दो जातिकी 


है ; चैत्य और विहार | चैत्यके मीतर एक स्तूप होता है शोर जनसमाजके सम्मलित 


होनेके लिये लम्बा-चौडा हाल वनाया जाता है | इस प्रकारकी गुफाओमे कार्लीकी 


आफा श्रेष्ठ है | विहार वौद्ध-मिक्षुओ्रोके मठको कहते है। दक्षिण भारतमें श्रजन्ता, 
च् ब्> 


एलोरा, कालीं, भाजा, मिलसा आ्रादिके विहार संसारके शिल्प-प्रेमियोकी प्रचुर मशना 


प्रात कर सके है | हमने पहिले ही लक्ष्य किया है कि एक गशुफामे एक प्रेलाणद या 


रंगशालाका भग्नावशेष पाया जा सका हे। मन्दिरोसे सम्बद्ध रगशालाए भी पाई 


गई हैं । जिस देवताका मन्दिर हुआ करता था उसकी लीलाओका के ं 
करता था ओर भक्त लोग उन्हे देखकर भगवच्चिन्तनमे सम्रय 84008 हि [| गा 
भारतमे ब्राह्मण और जैन मच्दिर ही अधिक है | ब्राह्मण मन्दिस्म हे गर्भगह? में 8५ 
स्थापित होती हैं ओर आगे मंडप बनाया जाता दे। जैन मत कभी हर <ढ 
मंडप होते है शोर एक वेदी मी । इन मन्दिरोके 'गर्भयु पर शिखर ते 
शिखरके ऊपर सबसे ऊँचे एक प्रकारका वडा चक्र होता है जिसे थआमलकफा कद 


[ करे 


है। इसी आमलकके ऊपर कलश होता हे और उसके ऊपर ध्वज-ढण्ड | द्रविड़ 
शैलीके मन्दिरोमे गर्भगहके ऊपर कई मंजिलोका चोंकोर मएडप होता हे जिसे विमान 
कहा जाता है । यह ज्यो-ज्यो ऊँचा होता जाता हे त्यो-त्यो उसका फेलाव कम 
होता जाता है । जहाँ उत्तर भारतमे शिखर होता हे वही दक्षिण भारतीय शेलीमे 
विमान होता है | गर्भणहके झागे बडे-बड़े स्तम्भोवाला विस्तुत स्थान ( मण्डप ) 
होता है और मन्दिरके प्राकारके द्वारोपर अनेक देवी देवताओकी मूर्तिवाला झँँचा 
गोपुर होता है | दक्षिणके चिदावरम्‌ आदि मन्दिरोपर नाथ्य-शास्त्रके बताए हुए 
विविध अंगहार चित्रित हुए है | कोणार्क भुवनेश्वर्के मन्दिरोमे भी नाना प्रकारके 
शास्त्रीय आसन उत्कीर्ण है। इन मन्दिरोपर उत्कीर्ण इन चित्नोसे बहुत-सी लुप्त 
अभिनय भंगियोके समझनेमे सहायता मिलती है । इसी प्रकार गुफाओ्रोमे अंकित 
खित्रोने नाना दृष्टिसे भारतीय समाजकों समभझानेमे सहायता पहुँचाईं हैं। उनकी 
कला तो असाधारण हे ही | एक प्रसिद्ध ऑओग्रेज शिव्प-शास्त्रीने आश्चर्यके साथ 
लक्ष्य किया था कि गुफाओके काटनेमे कही भी एक भी छेनी व्यर्थ नही चलाई गई 
है| भारतीय वास्तुकलाकी दृष्टिसे इन शुफाओ और मन्दिरोकी प्रशंसा उंसारके 
सभी शिव्प-विशारदोने की है | अ्रद्स्ुत धैर्य, विशाल मनोबल और आश्चर्यजनक 
हस्तकोशलका ऐसा सामंजस्य संसारमे बहुत कम मिलता है। आलोचकोने इस सफ- 
लताका प्रधान कारण कलाकारोकी भक्तिकों ही बताया हे | 


५१--दशक 


इन प्रेज्ञाग्होमे--चाहे वे स्थायी हो या अस्थायी--अश्रभिनय देखनेके लिये 
जानेवाले ढशकोमे छोटे-बड़े, शिक्षित अशिक्षित सभी हुआ करते थे, पर ऐसा जान 
पडता है कि अधिकाश दर्शक रस-शास्त्रके नियमोके ज्ञाता हुआ करते थे। कालि- 
ढास, ह्ष आठिके नाटकोमे अ्रभिरूप-भूयिष्ठा ओर गुणग्राहिणी परिपद्का उल्लेख है| 
भारतीय जीवनकी यह विशेषता रही है कि ऊंचीसे ऊँची चिन्ता जनसाधारणमे घुली 
पाई जाती है । यद्यपि शास्त्रीय विचार और तक-शेली सीमित क्षेत्रमे ही परिचित 
होती थी, किन्तु सिद्धान्त सबेसाधारणमे शात होते थे। नृत्य और अभिनयसम्बन्धी 
मूल सिद्धान्त भी उन दिनो सर्वसाधारणमे परिचित रहे होगे | संस्कृत नाटको और 
शास्त्रीय संगीत और अमिनयके द्रष्टाको केसा होना चाहिए, इस विषयमे नाव्य- 
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शास्त्रने स्पष्ट रूपमे कहा है ( २७-५१ और आगे ) कि उसके समी इन्द्िय दुरुस्त 
पा चाहिए, ऊहापोहमे दा पढे होना चाहिए (अर्थात्‌ जिसे आजकल 
क्रिटिकल आडिएंस? कहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ), दोषका जानकार और रागी 
होना चाहिए। जो व्यक्ति शोकसे शोकान्वित न हों सके और आनन्‍्दजनक दृश्य 
देखकर आनन्दित न हो सके श्रर्थात्‌ जो सवेदनशील न हो, उसे नाटयशास्त्र, प्रेत्ञक 
या दर्शकका पढ नही देना चाहता ( २७-१२ )। यह जरूर है कि समीकी रुचि 
एक-सी नहीं हो सकती | वयस, अवस्था ओर शिक्षाके भेदसे नाना भाँतिकी रुचि 
आर अवस्थाके अनुसार भिन्न विषयके नाटको और अमिनयोका प्रेक्षकत्व॒ निर्दिष्ट 
किया है । जवान आदमी ४ गार रसकी बातें देखना चाहता है, सहृटय काल- 
नियमों ( समय ) के अनुकूल अ्मिनयकी पसन्द करता है, अ्र्थपरायण लोग श्रर्थ 
चाहते है, वेरागी लोग विरागोत्तेन+ः दृश्य देखना चाहते है, शूर लोग वीर-रस, 
रौद्र आदि रस पसन्द करते है, वृद्ध लोग धर्माख्यान और पुराणके श्रमिनय देखनेमे 
रस पाते है ( २७-५७-५८ ), फिर एक ही तमाशेके सभी तमाशबीन कैसे हो 
सकते है ! फिर भी जान पड़ता है कि व्यवहारमे इतना कठोर नियम नहीं पालन 
किया जाता होंगा और उत्सवादिके अवसरपर जो कोई अमभिनयको देखना पसन्द 
करता होगा, वहीं जाया करता होगा । परन्तु कालिदास आदि जब परिषद्की 
निपुणता और गु्ग्राहकताकी वात करते है, तो निश्चय ही कुछ चुने हुए सहृयो- 
की वात करते है | 


४२--लोक-जीवन ही ग्रधान कसौटी है 


जैसा कि शरूमे ही कहा गया है, भरत नास्यशास्त्र नाव्यधर्मी रूढियोंका 
विशाल मंग्रह अन्थ है | परन्तु नाव्यशास्त्रकारने कभी इस वातको नहीं भुलाया कि 
वास्तविक प्रेरणाभूमि लोक-जीवन है और वास्तविक कसौटी भी लोकचित्त है | बादके 
अलंकार-शास्त्रियोने इस तथ्यपर उतना ध्यान नहीं ठिया जितना भरत मुनिने दिया 
था। नाट्यशास्त्रके २६ वें अध्यायमे उन्होंने विस्तारपूरवंक अभिनय-विवियोका निर्देश 
किया हैं। बहुत विस्तारपूर्वक कहनेके वाढ उन्होने कहा हे कि, मैंने सत्र तो बता 
दिया पर दुनिया यहीं नहीं समाप्त हो जाती | इस स्थावर, जँंगम, चराचर सष्टिका 
कोई मी शास्त्र कहाँतक हिसाव वता सकता है | सैकढों प्रकारकी भावचेष्टाओका 


[प्पप, 
हिसाब बताना असंभव कार्य है । लोकमे न जाने कितने प्रकारकी प्रकृतियाँ है; इस- 
लिये नाव्यप्रेयोगके लिये लोक ही प्रमाण है, क्योकि साधारण जनताके आचरण मे 
ही नाटककी प्रतिष्ठा है | ( २६-११८-११९ ) | वस्तुतः जो भी शास्त्र और धर्म 
आर शिल्प और आचार या लोकधर्म प्रदृत्त हे वही नाव्य कहे जाते हैं ! 

यानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि या; क्रिया: । 
' लोकधमंप्रवृत्तानि तानि नाख्यं. प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
लोकके अतिरिक्त दो और बातोको शास्त्रकारने प्रमाण माना है। वेद और 
अध्यात्म | वेढसे उनका मतलब नास्यवेद अर्थात्‌ नाव्यशास्त्रते हे और अध्यात्मसे 
मतलब उस अन्तर्निंहित तत््ववादसे है जो सदा कलाकारको सचेत करता रहता है कि वह 
जो कुछ कर रहा है वह खेल नही है बल्कि पूजा है, परम शिवको तृप्त करनेकी साधनाहे। 
नास्यकी सफलता भी लोकरंजनसे ही हे। नाव्यशास्त्रकार सिद्धि दो प्रकार- 
की मानते है, माचुष्री और देवी । देवी बहुत कुछ माग्याश्रित है | भूकंप न हो जाय, 
वर्षा न दरक पडे, आधी तूफान न फट पडें, तो नाटक निर्विध्न होता है | उस अव- 
स्थामे समझना चाहिए कि देवदाओने सारी बाते स्वीकार कर ली है। कही कोई 
दोष नही हुआ हैं । पर मानुषी सिद्धि अमिनयकी कुशलतासे प्राप्त होती है। जब 
जनता हँसानेके अभिनयके समय हँस पडे, रुलानेके समय रो पडे, भावानुभूतिके 
समय रोमाअगद्गद्‌ हो पडे तो समझना चाहिए. कि नाटक सफल है । नाय्यशास्त्र 
सहज ही नाटककी सफलता नहीं मानता । वह दशंकके मेहसे अहो?, 'साधु-साधु?, 
हा कश्म? आदि निकलवा लेना चाहता है | वह सिर हिलवा देनेमे, ऑँस निकलवा 
लेनेमे, लवी साँस खिचवा लेनेमे, रोमाग्वगद्गद्‌ करा देनेमे, भ्ूम-भ्रूमकर वाहवाही 
टिलवा लेनेमे ताटककी सिद्धि मानता है। वह लोक-जीवनको कभी नहीं भुलाता और 
न ऊपरके देवताओकी ही अ्रवहेलना करता है । दोनो ही ओर उसकी दृष्टि है। 
देवताको असन्तुष्ट करना सभव भी तो नहीं है | उन टिनोके देवता अमिनयकी 
ब्रुटियोकी और सदा आँख लगाए, रहते थे | जरा-सी त्रुटि हुई नहीं कि ऑधी भेज 
दी, आग लगा दी, पानी वरसा दिया, सॉप निकाल दिया, वज्ञ गिरा दिया, कीडो- 
की पल्‍्टच दौडा दी, चीटियोकी सेना चढ़ा दी, सॉढ़ भैसा दौडा दिया | इनकी 
उपेक्षा करना क्या मुमकिन था १-- 
वाताग्निवर्षकुज॒र-मुजंग-संक्षोभ-वज्ञपातानि । 
कीटव्यालपिपीलिकपशुविशसनानि देविका घाताः ॥| 
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शास्त्रने स्पष्ट रूपमे कहा है ( २७-५१ और आगे ) कि उसके सभी इख्धिय हुसुस्त 
जज चाहिए, ऊहापोहमे हे उसे पढ़ होना चाहिए, (अर्थात्‌ जिसे आ्रावकल 
क्रिटिकल आडिएंस? कहते है, ऐसा होना चाहिए. ), दोषका जानकार और रागी 
होना चाहिए.) जो व्यक्ति शोकसे शोकान्वित न हो सके और आनन्दजनक दृश्य 
देखकर आनन्दित न हो सके अर्थात्‌ जो संवेदनशील न हों, उसे नाटयशास्त्र, प्रेज्ञक 
या दशंकका पद नही देना चाहता ( २७-५२ )। यह जरूर है कि सभीक्ी रुचि 
एक-सी नहीं हो सकती | वयस, अवस्था और शिक्षाके भेदसे नाना भाँतिकी रुचि 
और अवस्थाके अनुसार भिन्‍त विषयक्रे नाटको और अभिनयोका प्रेक्षकत्व॒ निर्दिष्ट 
किया है। जवान आदमी “£गार रसकी वातें देखना चाहता है, सहृदय काल- 
नियमों ( समय ) के अनुकूल अ्रभिनयको पसन्द करता है, श्रर्थपरायण लोग श्र 
चाहते है, वेरागी लोग विरागोत्तेजक दृश्य देखना चाहते हैं, शूर लोग बीर-रस, 
रोद आदि रस पसन्द करते हैं, इद्ध लोग धर्माख्यान और पुराणके अभिनय देखनेमे 
रस पाते है ( २७-४५७-४५८ ), फिर एक ही तमाशेके सभी तमाशत्रीन केसे हो 
सकते हैं ! फिर भी जान पडता हे कि व्यवहारमे इतना कठोर नियम नहीं पालन 
किया जाता होगा ओर उत्सवादिके अवसरपर जो कोई अभिनयको देखना पसन्द 
करता होगा, वहीं जाया करता होगा। परन्तु कालिदास आदि जब परिपदूकी 
निपुणता और गुणश्राहकताकी वात करते हैं, तो निश्चय ही कुछ चुने हुए सहृदयो- 
की वात करते है। 


५२--लोक-जीवन ही प्रधान कसौटी है 


जैसा कि शुरूमे ही कहा गया है, भरत नास्यशास्त्र नाव्यधर्मी रूढ़ियोका 
विशाल संग्रह अन्य है | परन्तु नाव्यशाल्त्रकारने कमी इस वातको नहीं भुलाया कि 
वास्तविक प्रेरणायूमि लोक-जीवन है और वास्तविक कसौटी मी लोकचित्त है | बाढके 
अलंकार-शास्त्रियोने इस तथ्यपर उतना ध्यान नहीं ढिया जितना भरत मुनिने दिया 
था | नाटयशास्त्रके २६ वें अध्यायमे उन्होने विस्तारपूर्वक श्रभिनय-वित्रियोका विदेश 
किया हैं| बहुत विस्तारपूर्वक कहनेके वाद उन्होने कहा है कि, मैंने सब तो चतता 
दिया पर दुनिया यही नहीं समाप्त हो जाती | इस स्थावर, बंगम, घराचर ख्ष्टिका 
कोई मी शास्त्र कहाँतक हिसाव वता सकता है । सैकड़ों प्रकारकी भावचेष्टओंसा 
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हिसाब बताना असंभव कार्य है | लोकमे न जाने कितने प्रकारकी प्रकृतियों है; इस- 
लिये नाव्यप्रयोगके लिये लोक ही प्रमाण है, क्योकि साधारण जनताके आचरण मे 
ही नाटककी प्रतिष्ठा है | ( २६-११८-११९ ) | वस्तुतः जो भी शास्त्र और धर्म 
आर शिल्प और आचार या लोकधर्म प्रवृत्त हे वही नाव्य कहे जाते है ! 
यानि शास्ज्राशि ये धर्मा यानि शिल्पानि याः क्रिया: । 
लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाख्य॑ प्रकीर्तितम ॥| 
लोकके अतिरिक्त दो और बातोकों शास्त्रकारने प्रमाण माना है। वेद और 
अध्यात्म | वेदसे उनका मतलब नास्यवेद अर्थात्‌ नाव्यशास्त्रते हे ओर अध्यात्मसे 
मतलब उस अमन्‍्तर्निहित तत्त्ववादसे है जो सदा कलाकारकों सचेत करता रहता है कि बह 
जो कुछ कर रहा है वह खेल नही है बल्कि पूजा है, परम शिवको तृप्त करनेकी साधनाहे। 
नाव्यकी सफलता भी लोकरंजनसे ही हे। नाव्यशास्त्रकार सिद्धि दो प्रकार- 
की मानते है, मानुषी और देवी | देवी बहुत कुछ भाग्याश्रित है | भूकंप न हो जाय, 
वर्षा न दरक पडे, ऑधी तूफान न फट पडे, तो नाटक निर्विव्न होता है | उस अव- 
स्थामे समझना चाहिए, कि देवदाओने सारी वाते स्वीकार कर ली है। कही कोई 
दोष नही हुआ है | पर मानुषी सिद्धि अमिनयकी कुशलतासे प्राप्त होती है | जब 
जनता हँसानेके अ्मिनयके समय हँस पड़े, रुलानेके समय रो पडे, भावानुसूतिके 
समय रोमाग्गद्गद्‌ हो पडे तो समझना चाहिए, कि नाटक सफल हे । वाट्यशास्त्र 
सहज ही नाट्ककी सफलता नहीं मानता | वह दर्शकके मुहसे 'अहो?, 'साथु-साध्ठः, 
“हा कश्म! आदि निकलवा लेना चाहता है | वह सिर हिलवा देनेमे, ऑँप निकलवा 
लेनेमे, लवी साँस खिचवा लेनेमे, रोमाग्वगद्गद्‌ करा देनेमे, कूम-भूमकर वाहवाही 
दिलवा लेनेमे नाटककी सिद्धि मानता है। वह लोक-जीवनको कभी नहीं भुलाता और 
न ऊपरके देवताओकी ही अ्रवहेलना करता है | दोनो ही ओर उसकी दृष्टि है। 
देवताकों असन्तुष्ट करना संभव भी तो नहों है | उन दिनोके देवता अमिनयकी 
बुटियोकी और सदा आँख लगाए, रहते थे। जरा-सी त्रुटि हुई नहीं कि ऑँधी भेज 
दी, थ्राग लगा दी, पानी वरसा दिया, सॉप निकाल दिया, वज्र गिरा दिया, कौडोे- 
की पल्टन दौडा टी, चीटियोकी सेना चढ़ा ढी, सॉढ़ भैसा वौड़ा दिया | इनकी 
उपेक्षा करता क्या मुमकिन था -- 
वाताग्निवपषेकुंजर-सुजंग-सक्षोभ-वजपातानि । 
कीटव्यालपिपीलिकपशुविशसनानि देविका घाताः || 


५३--पारिवारिक उत्सव 


साधारणतः विवाहके अवसरपर या राजकीय किसी उत्सवके अवृसरपर ऐसे 
आयोजनोका भूरिशः उल्लेख पाया जाता हे | जब नगरमे वर-वधू प्रथम बार रथस्थ 
होकर निकलते थे, तो नगरमे खलमल मच जाती थी। पुर-सुन्दरियोँ सत्र कुछ 
भूलकर राजपथके दोनो ओर गवाज्ञोमे आँखे बिछा देती थी | केश बॉँधती हुई वहू 
हाथमे कवरीवन्धके लिए, सम्हाली हुई पुष्पलक्‌ ( माला ) लिए ही ढौड़ पडती थी, 
महावर देनेमे दत्तचिता कुलरमणी एक पेरके महावरसे घरको लाल बनाती हुई 
खिडकीपर दौड़ जाती थी; काजल वाई आँखमे पहले लगानेका नियम भूलकर कोई 
सुन्दर दहिनी आओँखमे काजल देकर जल्दी-जल्दीमे हाथमे अ्रज्ञन-शलाका लिए ही 
भाग पडती थी, रसनामे मणि गुँथती हुई विलासिनी आधे गुँथे सूत्रको अ्रेंगूठेमे लिए 
हुए. ही दौंड पड़ती थी ( रघुबंश ७-६-१०, और कुमारसंभव ७-५७-१० ) और 
इस प्रकार नगर-सोधोके गवाक्षु सुन्दरियोकी वदन-दीसिसे दमक उठते थे। जब 
कुमार घन्द्रापीड समस्त विद्याओका अ्रध्ययन समाप्त करके विद्या-गहसे निर्गत हुए थे 
और नगरमे प्रविष्ट हुए थे, तो कुछ इसी प्रकारकी खलमल मच गई थी | 

प्रतिष्ठित परिवारोमे, जिनका आपसमे सम्बन्ध होता था, उनके घर उत्सव 
होनेपर एक घरके लोग बडे ठाट-वाटसे दूसरे घर जाया करते थे। राजा, मन्त्री, 
श्रेष्ठो आदि समृद्ध नागरिकोमे यह आना-जाना विशेष रुपसे दर्शनीय हुआ करता 
था। मन्त्री शुकनासके घर पुत्र-जन्म होनेपर राजा तारापीड उसका उत्सव मनानेके 
लिए गए, थे | उनके साथ अन्तःपुरकी देवियों भी थी। वाणभट्टकी शक्तिशाली 
लेखनीने इसका जो विवरण दिया है, उससे उस युगके ऐसे जुलूसोका वहुत मनोर॑ जक 
परिचय मिलता है | राजा तारापीड़ जब शुकनासके घर जाने लगे, तो उनके पीछे 
अन्तःपुरकी परिचारिका रमणियों भी थी। उनके चरणु-विधट्टन ( पढच्षेप ) जनित 
नूपुरोके कशनसे दिगन्त शब्दायमान हों उठा था, वेगपूर्वक मुज-लताश्रोके उत्तोलनके 
कारण मणि-जटित चूड़ियों चंचल हो उठी थी, मानों ग्राकाश गंगामेकी कमलिनी 
वायु-विलुलित होकर नीचे चली आई हो; भीड़के संघर्षते उनके कानोके पल्लव 
खिसक रहे थे, वे एक दूसरेसे टकरा जाती थी और इस प्रकार एकका केयूर दूसरीकी 
चादरमे लगकर उसे खरोच डालता था, पसीनेसे घुले हुए. अंगराग उनके चीन- 
च्स्नोको रंग रहे थे, मीडके कारण शरीरका तिलक थोडा द्वी बच रहा था, 
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साथ-साथ चलनेवाली विलासबती वारवनितओंकी हँसीसे वे म्रस्फुटित कुमुद वनके 
समान सुशोभित हो रही थी; चंचल हार-लताएँ जोर-जोरसे हिलती हुई उंनके 
वक्तोमागसे टकरा रही थी, खुली केशराशि सिन्दूर-बिन्दुपर आकर पड रही थी 
अबीरकी निरन्तर झंडी होते रहनेके कारण उनके केश पिगल वणुके हो उठे थे 
उन दिलनोके संभ्रान्त परिवारोके अन्तःपुरमे सदा रहनेवाले गूँगे, कुबडे, बोने और 
मूर्ख लोग उद्धत उृत्यसे विहल होकर आगे चले जा रहे थे, कभी-कभी किसी चुद्ध 
कंचुकीके गलेमे किसी रमणीका उत्तरीय वस्त्र अटक रहा था और खीचतानमे पड़ा 
हुआ वह बेचारा खाले मजाकका पात्र बन जाता था | साथमे वीणा, वंशी, मृदंग 
शोर कास्यताल बजता चलता था, अ्रस्पष्ट किन्तु मधुर गान झुनाई दे रहा था। 
राजाके पोछे-पीछे उनके परिवारकी संग्रान्त महिलाएँ भी जा रही थी, उनका 
मणिमय कुण्डल आन्दोलित होकर कपोल-तलपर निरन्तर आधात कर रहा था, 
कानके उत्पल-पत्र हिल रहे थे, शेखर-माला भूमिपर गिरती जा रही थी, वक्तःस्थल- 
विराजित पुष्पमाला निरन्तर हिल रही थी, इनके साथ भेरी,मृठंग,मर्दल, पटह आदि 
बाजे बज रहे थे, और उनके पोछे-पीछे काहल और शंखके नाद हो रहे थे, और 
इन शब्दोके साथ राज-परिवारकी देवियोके सनूपुर पवरणोके आघातसे इतना जबर्दस्त 
शब्द हो रहा था कि घरतीके फट जानेका अन्देशा होता था। इनके पीछे 
राजाके चारणगण नाचते चले जा रहे थे, नाना प्रकारके मुखवाद्यये कोलाहल करते 
जा रहे थे, कुछ लोग राजाकी स्तुति कर रहे थे, कुछ विरद पढ़ रहे थे ओर कुछ 
यो ही उछुलते-कूदते चले जा रहे थे। 
जो उत्सव पारिवारिक नही होते थे, उनका ठाठ-बाट कुछ ओर तरहका होता 
था। काव्य-ग्न्थोमे इनका भी उल्लेख पाया जाता है | साधारणतः राजाकी सवारी, 
विजय-यात्रा, विजयके बाढका प्रवेश, वारात आइढिके जुलूसोमे हाथियों ओर धोड़ोकी 
चहुतायत हुआ करती थी । स्थान-स्थानपर जुलूस रुक जाता था और घुडसवार 
नोजवान घोडोकी नचानेकी कलाका परिचय देते थे। नगरकी देवियाँ गवात्ञोसे 
घानकी खीलो ओर पृष्पवर्धासे राजा, राजकुमार या वरकी अमभ्यर्थना करती थी। 
जुलूसके पीछे वड़ी दूर तक साधारण नागरिक पीछे चला करते थे | जान पडता है 
कि प्राचीन कालफे ये जुलूस जन-साधारणके लिए एक विशेष आनन्ददायक उत्सव 
थे। राजा जब दीघ प्रवासके वाद अपनी राजघानीको लौटते थे, उत्छुक जनता प्रथम 
घन्द्रकी भाँति अत्यन्त उत्तुकतापूवंक उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और राजाके 
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नगरद्वारमे पधारनेपर ठुमुल जयघोषसे उनका स्वागत करती थी। महाकवि 
कालिदसने रघुव्शर्में राजा ढिलीपके वन-प्रवासके अवसरपर भी यह दिखाया है कि 
किस प्रकार वनके वक्त शोर लताएँ नागरिकोकी भाँति उनकी अभ्यर्थना कर रही 
थी। वाल-लताएँ, पुष्पवर्षा करके पोर-कन्याओद्वारा अनुष्ठित खीलोकी वर्षाकी 
कमी पूरी कर रही थी, जृक्षोके सिरपर बैठकर चहकती हुईं चिड़ियों मधुर शब्द 
करके आलोक शब्द या रोशनचौकीके अमावको भल्लीभोति दूर कर रही थी, और 
इस प्रकार वनमें भी राजा अपने राजकीय सम्मानकी पा रहा था। जुलूस जब 
गन्तब्य स्थानपर पहुँच जाता था तो वहाँ के आानुष्ठानिक कृत्यके सम्पादनके बाद नाच, 
गान, अभिनय आदि, द्वारा मनोरंजनकी व्यवस्था हुआ करती थी। दर्शकोमे स्त्री- 
पुरुष, वुद्ध-बालक, त्राह्मण-शूद्ध समी हुआ करते थे। सभीके लिये अलग-श्रलग 
वैठनेकी जगहे हुआ करती थी | 


४७०---विवाहके अवसरके विनोद 


वाणभट्के हर्पचरितमे विवाहके अवसरपर होनेवाले आमोंद उब्लासोका 
बडा मोहक वर्णन मिलता है | अन्तःपुरकी महिलाएँ भी ऐसे अवसरोपर छत्यगानमे 
हिस्सा लेती थी | उनके सुन्दर अंगहारोसे महोत्सव मंगलकलशौसे सुसज्जित-सा हो 
जाता था, कुट्टिम-भूमि पादलक्तकोसे लाल हो जाती थी, चंचल घक्तुश्रोकी किरणसे 
सारा दिन कुष्णसार मगोसे परिपूर्णकी भाँति ठिखने लगता था, भुजलताओके विक्ञेप- 
को देखकर ऐसा लगता था मानो भुवनमंडल मृणालवलयोसे परिवेष्टित हो जायगा। 
शिरीप-कुसुमके स्तवकोसे ऐसे अवसरोपर अन्तःपुरकी धूप शुक ( तोते ) के पश्चके 
रंगमे रेंगी हुई-ली जान पडने लगती थी, शिथिल धम्मिल्ल ( जुडे ) से खिमक 
कर गिरे हुए तमाल-पत्नोसे अंगणभूमि कज्जलायमान हो उठती थी झौर आमभरणोके 
रखत्कारसे ऐसी मुखर ध्वनि विशाओमे परिव्याप्त हो जातों थीं कि श्रोताकों श्रम 
होने लगता था कि कही विशाओऊे ही चरणुमे नूपुर तो नहीं बॉव दिए गए हैं ! 

समृद्ध परिवारोके वाहरी बेंठकखानेसे लेकर अ्न्तःप्रतक नाच-गानका जाल 
विछ जाता था | स्थान-स्थानपर पण्य-विलासिनियो (वेश्याश्रो) के उृत्यका आवोजन 
होता था| उनके साथ मस्द-मन्द भावसे आस्फाल्थमान श्रालिग्यक नामक वाद्य चजते 
रहते थे, मधुर शिंजनकारी मंजुल वेंगु-निनाद मुखरित होता रहता था, भनभनाती 
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हुई भल्लरीकी ध्यनिझे साथ कलकास्य और कोशी ( कॉसेके ठर्ड और जोड़ी ) का 
क्वणन अपूर्व ध्वनि-माघुरीकी सृष्टि करते थे, साथ-साथ दिए जाने वाले उत्तालतालसे 
दिडमण्डल कल्लोलित होता रहता था, निरन्तर ताडन पाते हुए तंत्रोपटहकी गुझ्लार- 
से ओर मृदु-मन्द झंकारके साथ मंकृत अलाबु-वीणाकी मनोहर ध्वनिसे वे दृत्य 
अत्यन्त आकषक हो जाते थे। युवतियोके कानमे ऋतु विशेषके नवीनपुष्प भूलते 
होते थे,--कमी वहाँ कर्णिकार, कभी अशोक, कभी शिरोष, कमी नीलोत्पल और 
कभी तमालपन्नकी भी चर्चा आती है--कुंकुम-गौरकान्तिसे वे वलयित होती थी- 
मानो काश्मीर-किशोरियों हो | दत्यके नाना करणोमे जब वे अपनी कोमल मुजलता- 
ओको आकाशमे उत्क्षिप्त करती थी तो ऐसा लगता था कि उनके कंकण सूर्ममए्डल- 
को बन्दी बना लेंगे:उनकी कनक-मेखलाकी किकिणियोसे कुरण्टकमाला उनके मध्य देश- 
को घेरती हुईं ऐसी शोमित होती थी मानों रागाम्ि ही प्रेदीस होकर उन्हे वलयित 
किए, है | उनके मुखमण्डलसे सिदूर और अबीरकी छटा विच्छुरित हो जाती थी और 
उस लाल कान्तिसे अरुणायित कुए्डल-पत्र इस प्रकार सुशोभित हुआ करते थे, मानों 
चन्दन द्र मकी सुकुमार लताओके विजुलित किसलय हो | उनके नीले वासन्ती, 
चित्रक और कोसुम्म वस्त्रोके उत्तरीय जब जृत्यवेगके धूरनसे तरंगायित हो उठते थे 
तो मालूम पडता था कि विज्लु्ध “शज्भार-सागरकी चटुल वीचियों तरंगित हो उठी 
है । वे मढकों भी मव्मत्त बना देती थी, रागकों भी रंग देती थी, आनन्दकों भी 
आजनन्दित कर देती थी, रत्यकों भी नचा देती थी और उत्सवको भी उत्सुक कर देती 
थी ( हषचरित, चतुर्थ उच्छुबास ) | 
एक इसी प्रकारके नृत्य उत्सवका दृश्य पवाथा (ग्वालियर राज्य) के तोरणपर 
अंकित पाया गया है । डा० वासदेव शरण अमग्रवालजी इसे जन्मोत्सवकालीन (“जाति- 
मह? ) आननन्‍्द-नृत्य मानते है । पर यह विवादहकालीन भी हो सकता हे । हई- 
चरितके वर्णनसे तो वह बहुत अधिक मिलता हे । दुर्भाग्ववश इसका वाया हिस्सा 
खडित मिला है | पं० हरिहरनिवास द्विवेदीने इस चित्रका विवरण इस प्रकार विया 
है “इस दृश्यमे एक स्त्री मध्यमागमे खड़ी हुई अत्यन्त सन्दर भावभंगीसे दृत्य 
कर रही है। स्तनोपर एक लंबा वस्त्र बेचा हुआ हैं, जिसका किनारा एक ओर 
लटक रहा है । वाएँ हाथमे पोहचेसे कोहनी तक चूडियाँ भरी हुई है। दाहिने 
हाथमे सभवतः एक-दो ही चूड़ियों हैं। कमरके नीचे अत्यन्त छुश्त घोती (या 
पायजामा) पहने हुई है जिसपर दोनो ओरकी किकिरियोकी झालरे लब्क रही है । 
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पेरोमे सादा चूडे हैं | कानोमे भ्रूमरदार कर्णामरण हैं | यद्यपि इस स्त्रीके चारो 
ओर नौ स्त्रियों विविध बाठन बजाती हुई दिखाई गई है, परन्तु उनका प्रसाधन 
इतनी वारीकी ओर विस्तारसे नहीं वतलाया गया हे । ये वाद्य वजानेवाली स्त्रियों 
गद्दियोपर «टी हैं | टूटे हुए कोनेमे एक स्त्री-मर्तिका केवल एक हाथ बचा हे । 
चाद्योमे ठों तारोके वाद्य है | टाहिनी ओरका वाद्य समुद्रग॒प्तकी म॒द्रापर 
अंकित बीणाके समान है | वॉयी ग्ोरका वाद्य आजके वायोलिनकी वनावटका है । 
एक स्त्री ठपली जेसा वाद्य वजा रही है। उसके पश्चात्‌ एक स्त्री संभवतः पंल्ला 
अथवा चमटी लिए हे | फिर एक स्त्री मंजीर वजा रही हे ओर एक विना वाद्यके 
है | इसके पश्चात्‌ मृवंगवादिनी है | कोनेकी टूटी मूर्तिके बाढकी स्त्री वेशु वजा रही 
है | बीचमे दीपक जल रहा है | इन सबके केश-विन्यास प्रथक-प्ृथक प्रकारके है |”? 
ऐसा लगता है कि इसी प्रकारके किसी दृश्यका वणुन हप्चरितमे वाणमट्टने किया है! 
विवाह्मठिके अ्रवसरपर श्रन्तःपुरोमे जिस मनोहर नृत्यगानका आयोजन होता था 
वह संयत, मोहक, शिष्ट होता था। उस समय पद्म-किजल्कोकी धूलिसे दिशाएँ पिंज- 
रित हो उठती थी, कुरंटक मालाअश्रोसे सजी हुईं मित्तियों जगमग करती रहती थीं, 
मालती मालासे वलयित सन्दरियोँ मुणाल-वलयमे बन्दी चन्द्रमए्डलका स्मरण दिला 
देती थी, वीणा वेशु ओर मुरजके भकारसे अन्तःपुर कोलाहलमय हो उठ्ता था। 
संगीत इस प्रकारके उत्सवोका प्रधान उपादन होता था । वाणमट्टकी गवाहीपर हम कह 
सकते हैं कि विवाहकी प्रत्येक क्रियाके समय पुरोहितकी मन्त्रगिराके समान ही कोकि- 
लकठियोका गान आवश्यक माना जाता था। ऐसे अ्वसरोके गान महज मनोविनोद या 
आमोद-उल्लासके साधन नहीं होते थे वल्कि, विश्वास किया जाता था कि वे देव- 
ताओको प्रसन्न करेंगे, अमंगलोकों दूर करेंगे ओर वर-वधुकों अशेप सौभाग्यसे 
अलंकृत करेंगे | 


५५४५--समाज 


यहाँ यह कट रखना उचित हें कि कामसूत्रसे हमें कई प्रकारकी नात्र, गान 
ओर रसालापसम्बन्धी समाओ्ोका पता मिलता हैं । एक तरहकी समा हुथ्ा करती 
थी, जिसे समाज कहा करते थे। यह समा मरस्वतीके मन्दिस्स नियत निशिकों हर 
पखवारे हुआ करती थी | इसमें जो लोग थ्ाते थे, वे निश्चय ही श्रर्सत मुर्मन्कत 
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नागरिक हुआ करते थे | इस सभासे जो चाचने-गानेवाले, नागरिकका मनोविनोंद 
किया करते थे, उनसे अधिकाश नियुक्त हुआ करते थे | किन्तु समय-समयपर अन्य 
स्थानोसे आए हुए कुशीलव या नाच-गानके उस्ताद भी इसमे अपनी कलाका प्रद- 
शुन किया करते थे | दूसरे दिन इन्हे पुरस्कार दिया जाता था | जब कभी कोई बडा 
उत्सव हुआ करता था, तो इन समाजोमे कई स्वतन्त्र और आगन्तुक नतेक ओर गायक 
सम्मिलित भावसे अपनी कलाका प्रदर्शन करते थे | इनकी खातिरदारी करना समूचे 
गण अर्थात्‌ नागरिक समराजका धमम हुआ करता था । केवल सरस्वतीके मन्दिरमे ही 
ऐसे उत्सव हुआ करते हो सो बात नही है, अन्वान्य देवताओके मन्दिरमे भी यथा- 
नियम हुआ करते थे | ( कामसूत्र, छ० ४०-५१ ) 
रामायण ( अ्रयोध्याकाड ६७ अ० ) में वताया गया हे जिस देशमे राजाका 
शासन नहीं होता वहाँ अनेक प्रकारके उपद्रव होते है | इन उपद्रवों और अव्यव- 
स्थाओमे आटि कविने निम्नलिखित वातोकों भी गिनाया है--( १ ) अराजक देशमे 
लोग सभा नही करा सकते ( ६७-१२ ), न रम्य उद्यान बना सकते है ( ६७-१२ ), 
( ३ ) नट ओर नर्तक प्रहृष्ट होकर माग ले सके ऐसे 'डत्सव” और “समाज! ही 
करा सकते है| ये समाज और उत्सब राष्ट्रवर्धेन होते है। (४) और ऐसे देशके जनपढो- 
मे लोग ऐसे उद्यान नही बना सकते जहाँ सायंकाल स्वर्णालंकारोसे अलंकृत कुमारियोँ 
क्रीडाके लिये मिलित होती है ( ६७-१७ ), फिर ( ५ ) ऐसे ठेशमे विलासी नाग- 
रिक स्त्रियोके साथ शीघ्रवाही रथोपर चढ़कर शहरके वाहर विनोंढके लिये नहीं जा 
सकते ( ६७-१६ ) | यह भी बताया गया है कि ( ६ ) ऐसे देशमे शास्त्र-विच्षुण 
व्यक्ति वनों और उपघनोमे शास्त्र-विनोढ नही कर पाते है। इनपर व्याव विया जाय तो 
स्पष्ट लगता है कि यहाँ समा, समाज, उद्यान-यात्रा, उपवन-विनोद आदि वाते वही 
है, जिनका कामसूत्रमे उल्लेख हे | परवर्ती कालके टीकाकार राममइने समाका अर्थ 
न्‍्याय-विचार करनेवाली सभा किया हे ओर “समाज? का अ्रर्थ विशेष राष्ट्र-प्रयोजन- 
वाले समूह किया है | ऐसा जान पड़ता हे कि वे पुरानी परंपराकी ठीक व्याख्या नहीं 
कर सके | यहाँ झ्ञादिकविका अमभिप्राय यही जान पडता हे कि जिस देशमे अच्छा 
शासक नहीं होता वहॉँके नागरिक घमं, अथ्थ, कामका उपभोग स्वतंत्रतापूर्वक नहीं 
कर सकते । ऊपर जो वाते कही गई है वे कामोपभोगकी हैं | कामसूज्नसे इसकी ठीक- 
ठीक व्याख्या हो जाती है | "समाज? बहुत पुरानी संस्था थी | अशोकने अपने लेखो- 
में कामशास्त्रोय समाजोको रोकनेका आदेश टिया था । इन लेखोमे यह मी स्पष्ट कर 
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दिया गया है कि जो समान भले कार्योंके लिये हो वे निषिद्ध नहीं है | कामसूनसे 
स्पष्ट है कि समाजमे शास्त्रालाप भी होते थे। संभवतः अशोक जिन समाजोको 
वर्जनीय नहीं समभते वे ऐसे ही दूसरे ढंगके समाज होते थे | 

इसी प्रकार नागरिकोके मनोविनोढके लिये एक ओर तरहकी भी सभा वेठा 
करती थी, जिसे गोध्ठी कहा करते थे | ये गोष्ठियों नागरिकके घरपर या किसी गणि- 
काके घर भी हुआ करती थी | इनमे निश्चय ही चुने हुए लोग निमन्तित होते थे। 
गणिकाएँ, जो उन दिनो अपनी विद्या, कला ओर रसिकताके कारण सम्मानकी 
इष्टिसे देखी जाती थी, नागरिकोके घरपर होनेवाली गोष्ठियोमे निमन्त्रित होकर 
आती थीं और सिर्फ नृत्य-गीतसे ही नही, वहुविध काव्य-समस्याएँ, मानसी काव्य- 
क्रिया, पुस्तक-वाचचन, दुर्वाचक योग, देश-भाषा-विज्ञान, छुन्द, नाटक आख्यान, 
आख्यायिकासम्बन्धी आलोचनाओं ओर रसालापोसे भी नागरिकोका मनोविनोद 
किया करती थी । भासके नाटकों, तथा ललितविस्तर ञ्ादि बौद्ध काव्योसे पता चलता 
है कि ये गोष्ठियों उन दिनो बहुत प्रचलित थीं और रईसीका आवश्यक अंग मानी 
जाती थी | यह जरूर है कि कमी-कभी लोंगोमे इस प्रकारकी गोष्ठियोके विपयमे 
निन्‍दा भी होती थी। वात्स्यायनने भले आदमियोकों निन्दित गोष्ठियोमे जानेका 
निषेध किया है ( ४० ५८-५६ ) | इन गोष्ठियोके समान ही एक और सभा नाग- 
रिकोकी वेठा करती थी, जिसे वात्स्यायनने श्रापानक कहा हैं| इसमें मद्-पानकी 
व्यवस्था होती थी, पर हमारे विपयसे उसका दूरका ही सम्बन्ध हे | ठों और 
सभाएँ --उद्यान-वात्रा और समस्याक्रीड़ा कामसूत्रमे बताई गई है, जिनकी चर्चा 
यहाँ नही करेंगे | अशोकके शिलालेखोसे स्पष्ट हे कि ऐसे समाज भठ्ठरसमाजम बहुत 
हीन समझे जाते थे ओर राजा उनके आ्रायोजकोकी दण्ड डिया करता था | ये विक्वत 
रुचिके प्रचारक थे | 


५६--स्थायी रंगशाला और सभा 


बहुत पुराने जमानेंसे ही संगीत, अमिनय और काव्यालापफे लिये स्थायी 
समाश्रोकी व्यवस्था हुआ करती थी | संगीत-रत्नाकर एक बहुत परवर्ती अंथ हैं | यह 
प्रधान रूपसे संगीत शास्त्रकी व्याख्या करनेके उद्देश्यसे लिखा गया था । वय्रपि यह 
अंध चहुत बादका है तथापि इसमें प्रोचीनकालरी परम्पराएँ भी सुरक्षित “| ३ 
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पुस्तकम संगीतके आ्रायोजनके लिये स्थापित सभाका बड़ा भव्य वर्णन दिया हुआ 
है। इसे ग्रंथकारने रंगशाला नाम दिया हे । 
इस संगीत-रत्नाकर ( ११४१-१३६० ) मे रत्नस्तम्म-विभूषित पुष्प-प्रकर- 
शोमित नागा वितान-सम्पन्न अ्रत्यन्त समृद्धिशाली रंगशालाका उल्लेख है। इसके 
बीचमे सिहासनपर सभापति बैठा करते थे | इस समापतिमे सभी प्रकारकी कला-मर्म- 
जता और विवेकशीलताका होना आवश्यक माना गया हे। समापतिकी बाई ओर 
अन्तःपुरकी देवियोके लिये ओर दाहिनी ओर प्रधान अमात्यादिके लिये स्थान नियत 
हुआ करते थे | इन प्रधानोके पीछे कोशाध्यक्षु ओर अन्यान्य करणाधिप या अफसर 
रहा करते और इनके निकट ही लोक-वेढके विश्चक्षुण विद्वान, कवि और रसिक जन 
बैठा करते थे। बडे-बड़े ज्योतिषी और बेद्योका आसन विद्वानोमे हुआ करता था। 
इसी ओर मन्त्रिमए्डली बैठती थी | बाई ओर अन्त+पुरिकाओकी मंडली बेठा करती 
थी | सभापतिके पीछे रूप-योवन-संभारशालिनी चारु-चामर-धारिणी स्त्रियाँ धीरे- 
धीरे चँंवर इलाया करती थी, जो अपने कंकण-संकारसे दर्शकोका चित्त मोहती रहती 
थी | सामनेकी वाई ओर कथक, वन्दी और कलावंत आदि रहा करते थे। समाकी 
शान्ति-रक्षाके लिये दक्ष वेत्रघर भी तेयार रहते थे ) 
राजशेखरने काव्यमीमासामे एक और प्रंकारकी सभाका विधान किया हे, 
जो मनोरंजक है | इसके अनुसार राजाके काव्य-साहित्याठिकी चर्चाके लिये जो समा- 
मंडप होगा, उसमे सोलह खंभे, चार द्वार और आठ अटारियोँ होगी । राजाका 
क्रीडा-गह इसीसे सता हुआ होगा। इसके बीचमे चार खम्भोकों छोड़कर हाथ- 
भर ऊँचा एक चबूतरा होगा और उसके ऊपर एक मण्जटित वेटिका | इसीपर 
राजाका आसन होगा | इसके उत्तरकी ओर सस्कृत भाषाके कवि बेठेंगे । यदि एक 
ही श्रादमी कई भाषाओमे कवित्व करता हो, तो जिस भाषामे अधिक प्रवीण हो 
वह उसी भाषाका कवि माना जायगा | जो कई भाषाओसे बरावर प्रवीण हो, वह 
जहाँ चाहे उठकर बैठ सकता है । संस्कृत कवियोके पीछे बेदिक, दार्शनिक, पौराणिक 
स्मृति-शास्त्री, वेच्,, ज्योतिषी आदिका स्थान होगा । पूर्वकी ओर प्राकृत भाषाके 
कवि और उनके पीछे नट, नर्तंक, गायक, वादक, वाग्जीवन, कुशीलव, तालावचर 
आदि रहेगे। पश्चिमकी ओर अपभ्रंश भाषाके कवि ओर उनके पीछे चित्रकार, 
लेपकार, मणिकार, जोहरी, सुनार, बढ़ई, लोहार आठिका स्थान होगा | दक्षिस- 
की ओर पैशाची माषाके कवि होगे और उनके पीछे वेश्या, वेश्या-लम्पट, रस्सोपर 
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नाचने वाले चट, जादूगर, जम्मक, पहलवान, सिपाही आदिका स्थान निर्टिष्ट 
रहेगा । इस विवरणसे ही प्रकट है कि राजशेखरकी वनाई हुई यह सभा मुख्यतः 
कवि-सभा है, यद्यपि नाचने-गानेवालोकी उपस्थितिसे अनुमान होता है कि इस 
अकारकी सभासे अवसर विशेषपर गाव वाद्य और दृत्यका भी आयोजन हो 
सकता था | 

जो संगीत-भवन स्थायी हुआ करते थे, उनके स्थानपर सूद ग-स्थापनकी जगहे 
वनी होती थी। कादम्बरीमे एक जगह इस प्रकारकी उपमा ठी गईं है, जिससे 
इस व्यवस्थाका १ता चलता हे 'सद्भीतमवनमिवानेकस्थानस्थापितमृदड्धम |? यह 
सृदद्भ उन दिनोंकी सद्भजीतकी मजलिसका अत्यन्त आवश्यक उपादान था| कालिदासने 
सद्ञीत अंसंग उठते ही “प्रसक्तसंगीतमृदंगघोष” कहकर इस बातकी ओर इंगित 
किया है | 


9७ --गणिका 


इन सभाओमे गणिकाका आना एक विशेष आकर्षक व्यापार था। यहाँ 
यह स्पष्ट 'समझ जाना चाहिए कि गणिका यद्यपि वारागना ही हुआ करती थी, 
तथापि कामसूज्रसे जान पडता हे कि वह साधारण वेश्याओसे कही अधिक सम्मान- 
का पात्र मानी जाती थी | वेश्याओमे जो सबसे सुन्दरी ओर गुणवती होती थी, 
उसे ही 'गणिका” की आख्या मिलती थी ) राजा लोंग उसका सम्मान करते थे-- 
आमिरभम्युच्छिता वेश्या शीलरूपगुणान्विता | 
लभते गणिकाशब्द॑ स्थान च॑ जनसंसि || 
पूजिता च्र सदा राशा गशुशवद्धिश्व सस्त॒ता। 
प्राथनीयामिंगम्या च लक्ष्यमूता च जायते ॥ 
( नाट्यशास्त्रमे गणिकाके गुण ४० ३६७ ) 
ललितविस्तरमें राजकुमारीकों गणिकाके समान शास्त्रजा बताया गया हैं 
( शास्त्रे विधिन्नकुशला गणिका यर्थव ) | ये गणिकाएँ, शास्त्रकों जानकार और कवि- 
व्वकी रसिका हुआ करती थी । राजशेखरने काव्य-मीमासामे इस बातकों सिद्ध करना 
चाहा है कि पुरुषके समान स्त्रियों मी कवि हों सकती है ओर प्रमाणस्वरूप वे 
कहते है कि सुना जाता है कि प्राचीन कालमे बहुत-सी गणिकाएँ श्रौर राजदुह्िताएँ 
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चहुत उत्तम कवि हो गई है| इन गणिकाओकी पुत्रियोकी नागरकजनके पुत्रोके साथ 
पढनेका श्रधिकार था| गणिका वस्ठ॒तः समस्त गण (या राष्ट्र) की सम्पत्ति मानी जाती 
थी ओर बोद्ध साहित्यसे इस बातका प्रमाण खोजा जा सकता है कि वह समस्त 
समाजके गवंकी वस्तु समझी जाती थी | सस्कृतके नाटकमे उसे नगरश्री कहा गया 
है | मच्छुकटिक नाटकमे वसन्तसेना नामक एक ऐसी ही गणिकाका प्रेम-बृत्तान्त 
चित्रित किया गया है | सारे नाटकमे एक जगह भी वसन्तसेनाका नाम लघु भावसे 
नही लिया गया | अगलतके प्रधान अधिकरणिकसे लेकर कायस्थतक उसके-प्रति 
अत्यन्त सम्मानका भाव प्रकट करते है | उसकी बृद्धा माता जब गवाही देनेके लिये 
आती है, तो उसे अधिकरणिक भी “ार्या? कहकर सम्बोधन करते है | इन सब 
बातोसे जान पडता हे कि अत्यन्त प्राचीन कालमे गणिका यथेष्ट सम्मानीया मानी 
जाती थी । बेशालीकी अ्रम्बपालिका गणिका समस्त नगरीके अ्रभिमानकी वस्तु थी | 
गणिकाके सम्मानका अन्ठाजा सच्छुकटिककी इस कथासे भी लग सकता हे कि राज्य- 
की ओरसे जब सव गाडियोकी तलाशी करनेकी कठोर आज्ञा थी, तव भी पुलिसके 
सिपाहियोमेसे किसो-किसीने सिफ यह जानकर ही चारुदत्तकी गाडीकी तलाशी नहीं 
ली कि उसमे वसन्तसेवा थी | आजके जमानेमे ओर गाडियोँ चाहे छोड दी जाती, 
पर वारविलासिनीकी गाडीकी तलाशी जरूर ली जाती । पर वादसे गण-राज्योके उठ 
जानेके वादसे गणिकाका सम्मान भी जाता रहा | परवर्ती कालमे ठीक इसी सम्मान 
ओर आपदरकी अ्धिकारिणी वारवनिताका उल्लेख नहीं मिलता | गण-राज्योके साथ 
जो गणिकाका सम्बन्ध था, वह मनुके उस एक साथ कहे हुए निषेध वाक्यसे भी 
जाना जाता है, जिसमे कहा गया है कि ब्राह्मणकों गणान्न ओर गणिकान्न नही ग्रहण 
करना चाहिए, ( मचु० ४-२३९ )। 
परन्तु इस काव्य-नाटकक्े रोमास-बहुल वातावरणमे गणशिकाकी इतनी प्रशंसा 
देखकर यह नहीं समझता चाहिये कि इस नारी जातिकी आत्मवंचना, अवभावना 
ओर गंजना एकदम नहीं थी | गणिकाएँ जितने मी आदरके साथ क्रीडाशालाओ्ोमे 
बुलाई जाती हो, वे नारीत्वके अपमानका ही प्रतीक वनी रही । कभी-कभी राजाओं 
ओर रइसोकी ओरसे उनकी भयंकर दुर्गति की जाती हे | अंजनाकी दसरी गुहामे 
एक अत्यन्त करुण चित्र है जिसमे शास्त्रपाशि राजा क्रोध-कपायित नेत्रोसे ढेखता 
हुआ एक नतंकीकों दंड दे रहा है | हृतभगनीकी संपूर्ण दीनता, लज्जा और ग्लानि 
चित्रमे साकार हो उठी है | पॉँच स्त्रियों उसमे और हैं। सबकी मुद्राओमे सय, 
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कातरता, दीनयाचना और विहलता ऐसी चित्रित है कि सारा वातावरण कॉपता-सा- 
जान पडता है। गणिकाको प्रेम-प्रस्तावके ठुकरानेका वैसा भयंकर परिणाम हो 
सकता है यह मृच्छुकटिकके शकारके आचररासे स्पष्ट है और फिर विटोकी उस बस्ती- 
मे जो “बंधुल? नामके भाग्यहीन बच्चे पेदा होते थे उनकी अवस्था तो कल्पना की जा 
सकती है । इस शोमा और कलाकी ज्योति-शिखासे पैदा होनेवाले कालिखकी कहानी 
गोपनीय ही रखना ठीक है--श्रयं पट; संबृत एवं शोभते !! 


भ५८--अभिनेताओंकी सामाजिक मर्यादा 


गणिकाके अतिरिक्त जो स्त्री-पुरुष आमिनय आदिका पेशा करते थे, वे समाजमे 
किस दृष्टिसे देखे जाते थे, इस विषयमे प्राचीन ग्रन्थोमे ठों तरहकी बातें पाई जाती 
है | धर्म-प्रन्थोके अनुसार तो निश्चित रूपसे उन्हे वहुत छेँचा स्थान नहीं दिया 
गया | मनु० ( ८-६५ ) ओर याज्वल्क्य ( २-७० ) तो उनकी दी हुईं गवाहीकों 
भी प्रामाणिक नहीं मानते | इसका कारण शायद यह है कि वे अत्यन्त मूठे 
फरेबी माने जाते रहे होगे | जायाजीव, रूपजीव आदि शब्दोसे नटोकों निर्देश करनेसे 
जान पड़ता है कि ये अपनी पत्नियोके रूपका व्यवसाय किया करते थे | इस बातका 
समर्थन इस प्रकार भी होता हे कि मनुने नटीके साथ बलात्कार करनेवाले व्यक्तिकों 
कम दरड देनेका विधान किया हैं ( मनु० ८-३६२ )। स्म्रति-प्न्थोमे यह भी 
कहा गया है कि इनके हाथका अन्न अभोज्य हे । इस प्रकार धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे 
विचार किया जाय, तो नाचनेका पेशा बहुत निकृष्ट माना जाता था। जान पडता 
है कि शुरूमे जब नाव्यकला उन्नत नही हुई थी और नट लोग पुतलियोको नचाकर 
या इसी तरहके श्रन्य व्यवसायोसे जीविका उपाजेन करते थे, तवसे ही समाजमे उनके 
प्रति एक अवज्ञाका भाव रह गया था। पर जैसे-जैसे नाटकीय कला उत्कर्षकों प्राप्त 
करती गई वैसे-वैसे इनकी सामानिक मर्यादा भी छँची उठती गई | पर सव-मिलकर 
समाजकी दृष्टिमे वे बहुंत ऊँचे नहों उठे। 
नास्य-शास्त्रके युगमे भी इनकी सामाजिक मादा गिर चुकी थी। भरत 
नास्य-शास्त्रमे अमिनयकों बहुत महिमापूर्ण बताया गया है और इस शास्त्रको 
धनाय्यवेद” की महत्त्वपूर्ण आख्या दी गई है | परन्तु फिर भी सभाकार “भरतपुत्रा? 
की हीन सामाजिक मर्यादके प्रति सचेत है | शास्त्रमे इसका कारण भी बताया गया 
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है ( ३६-३०-४७ )। एक वार भरतपुज्रो ( नयो ) ने ऋषियोके अंगहारके अभि- 
नयमे '“अ्रग्राह्म, दुराचारपूर्ण, ग्रास्यधर्मप्रवतक, निष्ठुर और अप्रशस्त? काव्यकी 
योजना की थी ! इससे ऋषि लोग क्र डू हो गए, और उन्होने इनको भयंकर अमि- 
शाप दिया | उस समय तक ये लोग “द्विज' थे। पर ऋषियोने शाप दिया कि 
चूँकि तुमने हमारे चरित्रका विडम्बन किया है जो एकदम अनुचित है, अतएव 
तुम्हारे बंशधर शूद्र हो जाएँगे, अब्रह्मचारी होगे, ज्ली-पुत्रममेत 'नतंक और 
“उपाख्यानवान? होगे | 'उपाख्यानवान? शुद्रका एक अथ हे स्तुतिगायक, खुशामदी , 
चाढुकार और दूसरा अर्थ हैं काम-विलास। इस प्रकार ऋषिशापसे अमिशत्त मरत- 
पुत्र शूद्र और अब्रह्मचारी हुए। इस कथाको यदि ऐतिहासिकताकी ओर घसीटा 
जाय तो इसका श्रर्थ यह हों सकता है कि पहले नटोकी सामाजिक मर्यादा अच्छो 
थी, पर जब इन्होने ऋषियोका भी 'केरिकेचर” ( विडंबनम्‌ ) शुरू किया और कुछ 
उच्छु खल आचारणोका परिचय दिया तो समाजके नियामकोने इनकी मर्यादा हीन 
बना दी । कथामे यह भी कहा गया हे कि देववाओने वहुत प्रयत्न किया पर ऋषि 
लोगोने उनकी प्रार्थनापर ध्यान नहीं दिया ओर इनकी मर्यादा हीन ही वनी रही | 
भरतमुनिने आगे अपने “पुत्री! को अमिनयके पवित्र कार्यसे इस पापका प्रायश्रित्त 
करते रहनेकी सलाह दी हे । स्पष्ट है कि शास्त्रकारको यह आशा नही थी कि 
अब इनकी मयांदा ऊपर उठ सकती है। यद्यपि नाटकों, काव्यो और कामशास्त्रीय 
ग्रन्थोसे इनकी उच्चतर सामाजिक मर्यादाके प्रमाण संग्रह किए. जा सकते हैं, परन्तु 
समाजकी मनोभावनाको समझनेके लिये इन ग्रन्थोकी अपेक्षा स्मृति-ग्रन्थोकी गवाही 
कहीं अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हे | 


५६---ताण्डव ओर लास्‍्य 


नाट्यशास्ज्मे दो प्रकारके नाचोका विस्तृत उल्लेख है, ताए्डव और लास्य | 
तारडवके प्रसंगमे मुनियोने भरतमुनिसे प्रश्न किया कि यह रत्त ( तास्डव ) किस- 
लिये भगवान: शंकरने प्रवृत्त किया, तो भरतमुनिने उत्तर विया था कि जञत्त किसी 
अर्थेकी अपेक्षा नही रखता | यह शोभाके लिये प्रयुक्त होता है। स्वभावतः ही 
प्रायः लोग इसे पसन्द करते हैं और यह मंगलजनक है, इसीलिये शिवजीने इसे 
प्रा० ७ 
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प्रव््तित किया। विवाह, जन्म, अमोद, अभ्युदय आदिके उत्सवोके अवसरपर यह 
विनोदजनक है, इसलिये भी इसका प्रवर्तन हुआ है ( नास्यशास्त्र, चौखंबा ) 
( ४“२६०-३ )। इस वक्तव्यसे जान पढ़ता हे कि विवाह आहिके अवसरोपर दृत्त 
या तारडवका अभिनय होता था। नाय्यशास्त्रमे उत्तके आविर्भावकी वड़ी मनोरजक 
कहानी दी हुई है। ब्रह्मके अनुरोधपर नाना भूतगण-समाबृत हिमालयके प्रृष्ठपर 
शिवने सन्ध्याकालमे नाचना आरम्म किया। तण्ड नामक मुनिको शिवने उसी 
'नाचकी विधि बताई थी | किस प्रकार हाथ और पैरके योगसे १०८ प्रंकारके करण 
होते है, दो करण ( अर्थात्‌ हाथ और पैरकी विशेष मगियोँ ) मिलकर किस 
प्रकार दत्तमातृका बनती है, फिर तीन करणोसे कलापक, चारसे मण्डन और पॉच 
करणोसे सघातक बनता हे । इनसे अधिक नौ तक करणोके संयोगसे किस प्रकार 
अंगहार बनते है, इन वातोकों विशद रूपसे सममाया। अंगहार रत्तके महत्वपूर्ण 
अंग है। ये वत्तीस प्रकारके बताएं गए है। इन मिन्‍न अंगहारोके साथ चार रेचक 
है--पादरेचक, कटिरिचक, कररेचक और कंठरेचक | जब शिव इन रेवको 
और अंगहारोके द्वारा अपना दत्त दिखला रहे थे, उसी समय पावती आनन्दोल्लासमे 
सुकुमार भावसे नाच उठी पावंतीका यह नाच दत्त ( या उद्धत नाच ) नही था, 
बल्कि नृत्य ( सुकुमार नाच ) था। इसीकों लास्य कहते है। एक और अवसर 
पर दक्षु-यज्ञ विध्वंसके समय सन्ध्याकालकी जब शिव न्त्त कर रहे थे, उस समय 
शिवके गण मृदद्भ, भेरी, पटह, भास्ड, डिडिम, गोमुख, पणव, ददुर आदि 
श्रतोद्य वाजे बज रहे थे, शिवने आनन्दोछासमे समस्त अजद्जहारोके नाना भातिके 
प्रयोगसे लय और तालके अनुकूल ब्॒त्य किया | देव-देवियों ओर शिवके गण इस 
अवसरपर चूके नहीं । डमरू वजाकर प्रमत्तमावसे नर्तमान शंकरकी विविध 
भगियोकों अर्थात्‌ विविध अंगहारोके पिण्डीभूत बंधविशेषकों--पिसिडियोको-- 
उन्होंने याद रखा । ये पिस्डियाँ उन-उन देवताश्रोके नामपर प्रसिद्ध हुईं, जिन्होंने 
उन्हे देखा था। तबसे किसी उत्सव ओर आमोढके अवसरपर इस मागल्यजनक 
उत्तका प्रयोग होता आ रहा है। प्राचीन भारतीय रंगशालामे उन दिनों दत्त या 
तारडव झत्यका वड़ा प्रचलन था। अनेक प्राचीन मन्दिरोपर मिन्न-मिन्न करण और 
अंगहारोके चित्र उत्कीर्ण हैं | नाव्यशास्त्रके चतुर्थ अ्रध्यायमे विस्तृत रूपसे इसके 
अंयोगकी बात बताई गईं है | 
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६० -अभिनय 

सबसे पहले आह्मण लोग कुतप नामक वाद्यविन्यास विधिपूर्वक कर लेते थे; 
फिर भाण्ड वाद्यके वजानेवालोके साथ नतंकी प्रवेश करती थी, उसकी अ्रंजलिमे पुष्प 
होते थे । एक विशेष प्रकारकी दृत्य-मंगीसे वह रंग-स्थलपर पुष्पोपह्दार रखती थी । 
फिर देवताओको विशेष मंगीसे नमस्कार करके वह अमिनय आरम्भ करती थी। 
जब वह गानेके साथ अमिनय करती थी, तब बाजा बजना बन्द रहता था और जब 
वह अंगहारका प्रयोग करने लगती थी, तब वाद्य भी बजने लगते थे। इस प्रकार 
गीत और दृत्यके पश्चात्‌ नतंकी रंगशालासे बाहर निकलती थी और फिर इसी 
विधानसे अन्यान्य नतंकियोँ रंगभूमिमे पदापण करती थीं और वारी-बारीसे पिंडी- 
वंधीका अमिनय करती थी ( ना० शा० ४, २६६-७७ )। 

प्राचीन साहित्यमे इस मनोहर नृत्य अमिनयके अनेक उल्लेख है | यहॉपर 
एकका उल्लेख किया जा रहा है, जो कालिदासकी सरस लेखनीसे निकला है | यह 
चित्र इतना भावव्यंजक और सरस है कि उसपर विशेष टीका करना अनुचित जान 
पड़ता है। मालविकामिमित्र नाटकमे दो दृत्याचार्येमि अपनी कला-चातुरीके सम्बन्धमे 
तनातनी होती है । यह तय पाता है कि अपनी-अपनी शिष्याओका अ्रमिनय दोनो 
दिखाएँ और अपक्षुपातिनी भगवती कौशिकी, दोनोमे कौन श्रेष्ठ हे इस बातका निर्णय 
करे | दोनो आचार्य राजी हो गए | म्दंग बज उठा। प्रेज्ञागारसे दर्शकंगण यथास्थान 
बैठ गए.। भिन्नुणीकी अजुमतिसे रानीकी परिचारिका मालविकाके शिक्षक आचार्य 
गणुदास यवनिकाके अन्तरालसे सुसज्जिता शिष्या ( मालविका ) को रंगभूमिमे ले 
आए | यह पहले ही स्थिर हो गया था कि चलित ऋृत्य--जिसमे अभिनेता दूसरेकी 
भूमिकामे उतरकर अपने ही मनोमाव व्यक्त करता हें--के साथ होनेवाले 
अभिनयकी दिखाया जाएगा। मालविकाने गान शुरू किया। मर्म यह था कि 
डुलेम जनके प्रति प्रेमपरवशा प्रेमिकाका चित्त एक वार पीडासे भर उठ्ता है, और 
फिर आशासे उल्लसित हो उठता है, बहुत दिनोके वाद फिर उसी प्रियतमको देखकर 
उसीकी ओर वह आँखे विछाए है | भाव मालविकाके सीधे हृदयसे निकले थे, कण्ठ 
उसका करुण था | उसके अतठ॒लनीय सोन्दर्य, अमिनयव्यजित अंगसोष्ठव, रृत्यकी 
अमभिराम मंगिमा और कंठके मधुर संगीतसे राजा और प्रेज्षकगण मन्त्र-सुग्घसे हो रहे | 
अभिनयके वाद ही जब मालविका पर्देकी ओर जाने लगी, तो विदूषकने किसी बहाने . 
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उसे रोका | वह ठिठककर खड़ी हो गई--उसका बायों हाथ कटिदेशपर विन्यस्त था, 
उसका कंकण कलाईपर सरक आया था, दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लताके समान 
सीधा भूल पडा था, झ्ुकी हुई दृष्टि पादपर अड़ी हुईं थी, जहाँ पैरके ऑओँगरूठे फर्शपर 
बिछे हुए पुष्पोको धीरे-धीरे सरका रहे थे ओर कमनीय देहलता रुत्य-मंगीसे ईषदुन्नीत 
थी--मालबिका ठीक उसी अकार खड़ी हुईं, जिस सौष्ठवके साथ देह-विन्यास करके 
अमिनेत्रीकी रंगयूमिमे खड़ा होना उचित था | 
वाम॑ सन्धिस्तिमितवलय न्यस्य हस्त नितम्बे 
कत्वा श्यामाविव्पिसदश॑ खस्तमुक्त॑ द्वितीयम्‌ । 
पाद्गुष्ठालुलितकुसमे कुट्टिमे. पातिताक्षं 
नत्यादस्याः स्थितमतितरा कान्तमृज्वायताक्षम्‌ | 
परिवाजिका कोशिकीने दाद दी--अमिनय विल्कुल निर्दोष हे | बिना बोले 

भी अभिनयका भाव स्पष्ट ही प्रकाशित हुग्नरा हे, अंगविक्षेप बहुत सुन्दर और 
चातुरी-पूर्ण हुआ है । जिस-जिस रसका अभिनय हुआ है, उस-उस रसमे तन्मयता 
स्पष्ट लक्षित हुईं है। भाव चेश सजीव होकर स्पष्ट हुईं है, मालविकाने बलपूर्वक 
अन्य विषयोसे हमारे चित्तकों अमिनयकी ओर खीच लिया है--- 

अंगेरन्तर्निहितवचने: सूचितः सम्यगर्थ:, 

पावनन्‍्यासों लयमनुगतस्तन्मयत्व॑ रसेषु | 

शाखायोनिम्र दुरभिनयस्तद्विकल्पानुइत्ती , 

भावों भाव नुद॒ति विषयाद्रागबंध: स एव | ' 

इस श्लोकम कालिदासने उस युगके अभिनयका सजीव आदश अंकित किया हे ) 


६१--अभिनयके चार अंग 


यह सममना भूल हे कि अमिनयमे केवल अंगोकी विशेष प्रकारकी भंगरिमाएँ 
ही प्रधान स्थान अधिकार करती थी। अभिनयके चारो अंगो अर्थात्‌ आगिक, वाचिक, 
आहार्य और सात्त्विक--पर समान भावसे जोर दिया जाता था। आगिक अर्थात्‌ देह- 
सम्बन्धी अभिनय उन दिनो चरम उत्कर्षपर था | इसमे देह मुख ओर चेशके अमिनय 
शामिल थे | सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाश्व और पैर इन अंगोके सेकडो प्रकारके 
झमिनय नास्यशास्त्र और अ्रमिनयव्पंण आदि ग्रंथोंमे गिनाए। गए, है | नाव्यशाल्त्रमें 
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विस्तारपूर्वक चताया गया है कि किस अग या उपागके अमिनयका क्या विनियोग हे, 
अर्थात्‌ वह किस अवसरपर अमिनीत हो सकता हे । फिर नाना प्रकारके घूमकर नाची 
जानेवाली भंगिमाओका भी विस्तारपूव क विवेचन किया गया हैं। फिर वाचिक 
अर्थात्‌ वचनसंबन्धी अभिनयको भी उपेक्षणीय नहीं समझा जाता था। नास्य- 
शास्त्रमे कहा गया है ( १५-२ ) कि वचनका अभिनय बहुत सावधानीसे करना 
चाहिए, क्योकि यह नाख्यका शरीर है, शरीर और पोशाकके अभिनय वाक्यार्थको 
ही व्यंजित करते है। उपयुक्त स्थलोपर उपयुक्त यति और काकु देकर बोलना, नाम 

आख्यात-निपात-उपस्तरग-समास-तद्धित-विमक्ति-संघि आदिको ठीक-ठीक प्रकट करना, 
ऋंटोफों उचित ढंगसे पढ़ सकना, शब्ठोके प्रत्येक स्वर और व्यंजनकों उपयुक्त रीतिसे 
उच्चारण कर सकना, इत्यादि बातें अमिनयका प्रधान अंग मानी जाती थी। परन्ठु 
यही सब कुछ नही था। केवल शारीरिक और वाचिक अभिनय भी अपूर्ण माने 
जाते थे | अहार्य या वस्त्रालंकारोकी उपयुक्त रचना मी अ्भिनयका ही अंग सममी 
जाती थी। यह चार प्रकारकी होती थी--पुस्त, अलंकार, अंगरचना ओर संजीव | 

नाटकके स्टेजको आजके समान 'रियलिस्टिक? बनानेका ऐसा पागलपन तो नही था, 

परन्तु पहाड़, रथ, विमान आढिको कुछ यथार्थताका रूप देनेके लिये तीन प्रकारके 

युस्त व्यवह्ृत होते थे | वे या तो बॉस या सरकंडेसे बने होते थे, जिनपर कपड़ा या 
चमड़ा चढ़ा विया जाता था, या फिर यंत्रादिकी सहायतांसे फर्जी बना लिए जाते थे, 

या फिर अभिनेता इस बातकी चेष्टा करता था, जिससे उन वस्तुओका बोध प्रेत्ञकको 
हो जाता था (२३, ५-७) | इन्हें क्रमशः संधिम, व्याजिम ओर चेष्टिम पुस्त कहते 

थे। अलंकारमे विविध प्रकारके माल्य, आमरण, वस्त्र आदिकी गणना होती थी। 

अंग-रचनामे पुरुषो और स्त्रियोके बहुविध वेष-विन्यास शामिल थे । प्राणियोके 

प्रवेशकों संजीव कहते थे ( २३-१५४२ ) परन्तु इन तीनो प्रकारके अभिनयौसे कही 

अधिक महत्वपूर्ण अभिनय सात्त्तिक था। भिन्न-मित्र रसो ओर मावोके अमिनयमे 

अभिनेता या अभिनेत्रीकी वास्तविक परीक्षा होती थी। नाग्यशास्त्रने जोर देकर 
कहा है कि सत्तमे ही नास्य ग्रतिष्ठित है (३२४-१) | सत्तकी अधिकता, समानता 

और न्यूनतासे नाटक श्रेष्ठ, मध्यम या निकृष्ट हो जाता है ( २४-२ )। यह सच्त्व 

अव्यक्त रूप है, भाव और रसके आश्रयपर है, इसके अभिनयमे रोमांच अश्रु आदि- 

का यथास्थान और यथारस प्रयोग अभोष्ट है । 
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जब कोई नाटक खेला जानेवाला होता था तो उसके आरम्ममे एक बहुत 
आडम्बरएूश विधिका अलशुष्ठान किया जाता था। इसे पूवरग या नाटक आरम्म 
होनेके पहलेकी क्रिया कहते थे | पहले नगाडा वजाकर नाटक आरम्भ होनेकी 
सूचना टी जाती थी, फिर गायक और वाढक लोग र्गभूमिमे आकर यथास्थान 
बेठ जाते थे, कोरत आरम्म होता था, मृदंग, वेशु, वीणा आदि वाद्य नर्तकोके 
नूपुर-मंकारके साथ वज उठते थे और इन कार्योंके वाद नाटकका,उत्थापन होता 
था ] परिडतोमे यहाँ. तककी क्रियामे मतभेद हे कि वे परेंके पीछे होती थी या 
बाहर | पर चेंकि शुरूमे ही अवतरण नामक क्रियाका उल्लेख हे, इससे जान 
पड़ता है कि ये पर्देके पोछे न हो वास्तवमे रड्जभूमिमे होते थे। फिर सूत्रधारका 
प्रवेश होता था, उसके एक पाश्व॑मे म्ड्धारमे जल लिए. हुए. एक भरज्भारधर होता 
था और दूसरी ओर जजर ( ध्वजा ) लिए. हुए दूसरा जर्जर-धर । इन दोनो 
पारिपाश्विकोके साथ सूत्रधार पॉच पग आगे बढ़ आता था। उद्देश्य ब्रह्माकी 
पूजा होता था। यह पॉच पंग बढ़ना मामूली बढ़ना नहीं हे, इसके लिए एक 
विशेष प्रकारकी अमिनय-मंगी होती थी। फिर वह (सूज्रधार ) भ्ज्भारसे जल 
लेकर आचमन प्रोच्षणादिसे पवित्र हो लेता था। वह एक विशेष आइम्बरपूर्ण 
अभिनय-मज्जीसे विप्नको जजेर करनेवाले जजेर ( व्वज ) को उत्तोलित करता था और 
भिन्‍न-मिन्न देवताओको प्रणाम करता था। वह दाहिने पेरके अमिनयसे शिवकों 
ओर वाम पदके अमिनयसे विध्णुकी नमस्कार करता था। पहला पुरुषका और 
दूसरा स्त्रीका पद समझा जाता था । एक नपुंसक पद भी होता था, जब कि दाहिने 
पैरकी नाभि तक उत्क्षित कर लिया जाता था | इस भज्जीसे वह ब्रह्माकों प्रणाम 
करता था | फिर विधिपृवक चार प्रकारके पुष्पोसे वह जजरकी पूजा करता था। 
वह वाद्य-यन्त्रोकी मी पूजा करता था और तब नान्‍्दी पाठ होता था। वह सर्वदेवता 
और ब्राह्मणोकों नमस्कार करता था, देवताओसे कल्याणुकी धा्थना करता था, 
राजाकी विजय-कामना प्रकट करता था, दशकोकी धर्मबद्धि होनेकी शुभाकाज्ञा प्रकट 
करता था, कवि ( नाटककार ) को यश मिले ओर उसकी घमइद्धि हो, ऐसी प्रार्थना 
करता था, ओर अन्तमे श्रपनी यह शुभकामना भी, प्रकट करता था कि इस पूजासे 
समस्त देवता प्रसन्‍न हो | प्रत्येक शुभाकाक्ञाकी समाप्तिपर पारिपाश्विक लोग ऐसा 


[१०३ 


ही हो? ( एबमस्तु ) कहकर प्रतिवचन देते थे और नान्दी पाठ समाप्त होता था। 
फिर शुष्कावक्ृष्टा विधिके वाद वह एक ऐसा श्लोक पाठ करता था, जिसमे अवसरके 
अनुकूल बाते होती थीं, अथात्‌ वह या तो जिस देवताकी विशेष पूजाके अवसरपर 
नाटक खेला जा रहा था, उस देवताकी स्ठुतिका श्लीक होता था, या फिर जिस 
राजाके उत्सवपर अ्मिनय हो रहा हैं उसकी स्तुतिका। या फिर वह ब्रह्माकी 
स्तुतिका पाठ करता था | फिर जजरके सम्मानके लिए. भी वह एक श्लोक पढ़ता 
था और फिर चारी नृत्य शुरू होता था। इसकी विस्तृत व्याख्या और विधि 
नाय्यशास्त्रके ग्यारहवे अध्यायसे दी हुईं है । यह चारीका प्रयोग पार्वतीकी प्रीतिके 
उद्देश्यसे किया जाता था । क्योकि पू्वकालमे कभी शिवने इस विशेष भंगीसे ही 
पावतीके साथ क्रोडा की थी | इस सविलास अंगविचेष्टितरूप प्वारीके बाद 
महाचारीका विधान भी नास्यशास्त्रसे दिया हुआ हे । इस समय सूतन्नधार जजर या 
ध्वजाकों पारिपाश्विकोके हाथमे दे देता था । फिर भूतगणकी प्रीतिके लिए ताश्डवका 
भी विधान है । फिर विदूषक आकर कुछ ऐसी ऊलजुलूल वाते करता था, जिससे 
सत्रधार१ चेहरेपर स्मित-हास्य छा जाता था ओर फिर प्ररोचना होती थी, जिसमे 
नाटकके विषय-वस्त अथात्‌ किसकी कौन-सी जीत या हारकी कहानी अ्भिनीति होने- 
वाली है, ये सब बाते बता दी जाती थीं, और अब वास्तविक नाटक शुरू होता 
था। शास्त्रमे ऊपरकी कही बाते विस्तारपूवक कही गई हैं। परन्तु साथ ही यह 
भी कहा गया हे कि इस क्रियाकों संक्तेपमे भी किया जा सकता हँ। ओर यदि 
इच्छा हो तो और भी विस्तारपूवक करनेका निर्देश देनेमे भी शास्त्र चूकता नहीं । 
ऊपर वताइ हुई क्रियाओके प्रयोगसे यह विश्वास किया जाता था कि अप्सराएँ, 
गन्धव, टेत्य, दानव, राक्ुस, गुह्क, यक्ष तथा अन्यान्य देवगण ओर रुद्रगण 
प्रसन्‍न होते हे ओर नाटक निर्विन्न समाप्त होता हे। नाख्यशास्त्रके वादके इसी 
विषयक लक्षणग्रन्थोमे यह विधि इतनी विस्तारपूवक नहीं कही गई है। दशरूपक, 
साहित्यदपण आदिमे तो बहुत संक्तेपमे इसकी चचा भर कर दी गई है । इस बातसे 
यह अनुमान होता हें कि वादकों इतने विस्तार और आडम्बरके साथ यह क्रिया 
नहीं होती होंगी। विश्वनाथके साहित्यदर्पणसे तो इतना स्पष्ट ही हों जाता है कि 
उनके जमानेसे इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी | जो हो, सन्‌ इसवीके पहले 
ओर बहुत गदमे भी इस प्रकारकोी विधि रही जरूर है ) 
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६३---अभिनेताओंफे विवाद 


कभी-कभी श्रमिनेताओमे अपने-अपने श्रभिनय-कौशलकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमें 
कलह उपस्थित हो जाता था | साधारणतः यह विवाद दो श्रेणीके होते थे शास्त्रीय 
आर लोकिक । शास्त्रीय विवादका एक सरल उदाहरण कालिदासके मालविका- 
भिमित्रमे है। इसकी चर्चा हम अन्यत्र कर आए है। इसमें रस, भाव, अमिनय- 
भंगिमा, मुद्राएँ, चारियों श्रादि विचारणीय होती थी । कुछ दूसरे विवाद ऐसे होंते 
थे जिनमे लोक-जोवनकी चष्टाओके उपस्थापनपर मतभेद हुआ करता था। उस 
समय राजा प्राश्निक नियुक्त करता था । प्राश्निकके लक्षण नाय्यशास्त्रमे दिए हुए 
है। यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विषयक कोई विवाद होता था तो यश्ञविद्‌ कर्मकाणडी 
निर्णायक ( प्राश्निक ) नियुक्त होता था ।/ यदि नाचकी मंगीमें विवाद हुआ तो 
नर्तक निर्णायक होता था; इसी प्रकार छुन्दके मामलेम छुन्दोविदू, पाठ-विस्तारके 
मामलेमे बेयाकरण, राजकीय विभव या राजक्रीय अन्तःपुरका आध्वरण या राजकीय 
आचरणका विषय हो तो राजा स्वयं निर्णायक होता थां। नाटकीय सौष्ठवका 
मामला होता था तो राजकीय दरबारके अच्छे वक्ता बुलाएं जाते थे। प्रणामकी 
भंगिमा, आकृति और उसकी चेष्टाएँ, वस्त्र और आमरणकी योजना और नेपथ्य- 
रचनाके प्रसंगमे चित्रकारोको निर्णायक बनाया जाता था और स्त्री-पुरुषके परस्पर 
आकर्षणवाले मामलोमे गरिकाएँ उत्तम निर्णायक समझी जाती थीं। भत्यके 
आचरणके विषयमे विवाद उपस्थित हुआ तो राजाके भ्ृत्य प्राश्विक होते थे । 
(२७-६३-६७ ) अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो शास्त्रके 
जानकारोकी नियुक्ति होती थी | > 


६४---नाटकोंके भेद 


अमिनीयमान नाटकोमे सब प्रकारके मनोरंजक ओर रसोह्दीपक रूपक होते थे | 
शर्भार, वीर या' करुणरसप्रधान ऐतिहासिक “नाटक,” नागरिक रइईसीकी कवि 
कल्पित प्रेम-कथाओके “प्रकरण,” धूतों और दुष्टोका हास्योत्तेजक उपस्थापन-मूलक 
“भभाण, स्त्रीहीन, वीररसग्रधान एकांकी “्यायोग,” और तीन अंकका 'समवकार,? 
भयानक दृश्योकी दिखानेवाला भूत-प्रेत पिशाचोका उपस्थापक “डिम,' स्वर्गीय 


[ १०५४. 


ग्रेमिकाके लिए. जुक पडनेवाले प्रेमियोकी सनसनी फेलानेवाली प्रातेद्॒द्वितावाला 
<ईहामृग,? सत्री-शोककी करुण-कथा-समन्वित एकांकी अंक,” एक ही पात्रद्वारा 
अमिनीयमान विनोद और शुद्धार-प्रधान 'वीथी,! हँसानेवाला 'प्रहसन! आदि 
रूपक बहुत लोकप्रिय थे | फिर बहुत तरहके उपरूपक भी थे, जिनमे नाटिकाका 
प्रचलन सबसे अधिक था। यह स्त्रीप्रेधान चार अंकका नाटक होता था और 
और इसका कायेक्षेत्र साघारणुतः राजकीय अन्तःपुर तक ही सीमित था। प्रकरणिका 
सटक और त्रोटक इसी भ्रेणीके है। गोष्ठीमे नो ठस पुरुष ओर पॉच या छः स्त्रियों 
अभिनय करती थीं, हल्लीशमे एक पुरुष कई स्त्रियोके साथ नृत्य करता था। इसी 
प्रकारके ओर बहुतसे छोटे-मोटे रूपकोका अमिनय होता था । परवर्ती ग्रन्थोमे अद्धरद 
प्रकारके उपरूपक गिनाए, गए है| उपयुक्त उपरूपकोके सिवा नास्यरासक हे, 
प्रख्यान है, उल्लास्य है, काव्य है, प्ेखण है, रासक है, संलापक है, श्रीगढित है, 
शिल्पक है, विलासिका है, दुर्मल्लिका है, माणिका है। अचरजकी बात यह है कि 
इतने विशाल सस्कृत-साहित्यमे इन उपरूपकेमेसे अधिकाशकों उदाहरणस्वरूप 
समभनेके लिए. भी म॒श्किलसे एकाघ पुस्तक मिल पाती हे। कभी-कभी तो एक 
भी नहीं मिलती | सम्भवतः ये लोकनास्य रूपमे ही जीते हों । उदाहरणके लिये सम- 
वकार नामक रूपक--जिसमे देवासुर-संघर्ष ही वोज होता हे; नायक प्रख्यात और 
उदात्त चरितका (असुर !) होता हैं और जिसमे तीन प्रकारके प्रेम, तीन प्रकारके कपट 
त्तथा तीन प्रकारके विद्रव या उत्तेजनामूलक घटनाएँ हुआ करती है; जिसमे वारह या 
अधिक अभिनेता हो सकते थे तथा जो लगभग सात सवा सात घण्टेमे खेला जाता 
था--इसका पुराना नमूना नहीं मिलता। वत्सराजका समुद्र-मंथन (१२ वीं 
शताब्दी ) बहुत बादकी रचना है और भासके 'पचविश? नाटकके समवकार द्वोनेमे 
सन्देह प्रकट किया गया हैं सात-सात घंटे तक चलनेवाले ऐसे पौराणिक नाटककों 
लोक-नास्य समझना ही उचित जान पड़ता है। परवर्ती कालमे जब॒रंगमंच बहुत 
उन्नत हो गया होगा और कालिदास जैसे कल्प कविके नाटक उपलब्ध होने लगे 
होगे तो ये लम्बे नाटक उपरले स्तरके समाजमे उपेक्षित हो गए. होगे। साधारण 
जनतामे ये फिर भी प्रचलित रहे होगे ओर आजकलकी रामलीलासे पुराने लौकिक 
रूपका थोड़ा अन्दाजा लगाया जा सकता हे | इसी प्रकार ईहाम्रग डिम आदिके भी 
पुराने नमूने नहीं प्राप्त होते | गरहवीं शताब्दीके कवि वत्सराजने नास्य लक्षणोका 
अध्ययन करके इनके नमूने बनाये थे । उनके समवकारदी चर्चा ऊपर हो चुकी है। 
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उनका 'रुक्मिणीहरण? इंहामुगका उदाहरण हैं। परन्तु पुराना उदाहरण नहीं 
मिलता | स्पष्ट है कि शास्त्रकारने केवल पुस्तकी विद्याका ही विश्लेषण नहीं किया 
है वल्कि उन दिनों जितने प्रकारके नाटक और अ्रमिनय प्रचलित थे सबका 
विश्लेषण किया है | परवर्ती शास्त्रकारोकी दृष्टि इतनी उदार और व्यापक नही थी। 


६५---ऋतुसम्बन्धी उत्सव 


प्राचीन काव्यों, नाटको, आख्यायिकाओं और कथाओसे जान पडता हे कि 
भारतवर्ष ऋत॒-सम्बन्धी उत्सवोंको भली भाँति मनाया करता था | इन उत्सवोमे दो 
बहुत प्रसिद्ध है---वसन्तोत्सव और कौमुटीमहोत्सव। पहला वसन्त ऋतुका उत्सव 
है ओर दूसरा शरद्‌ ऋतुका | संस्कृतका शायद ही कोई उल्लेखयोग्य कवि हो 
जिसने किंसी-न-किसी बहाने इन दो उत्सवोकी चर्चान की हो। वसन्तोत्सवके 
विषयमे यह वात तो अधिक निश्चयके साथ कही जा सकती हे) कालिदास जैसे 
कविने अपने किसी ग्रन्थमे वसन्‍्तका और उसके उत्सवका वर्णन करनेका मामूली 
मौका भी नहीं छोडा । मेघ्दूत वर्षाका काव्य है, पर यक्ञप्रियाके उद्यानका वर्णन 
करते समय प्रियाके चरणोके आधातसे फूट उठनेवाले अशोक और मुखकी मटिरासे 
सिंचकर खिल उठनेवाले वकुलके बहाने कविने वहाँ भी वसन्तोत्सवकों याद किया 
है | आग चलकर हग देखेगे कि यह अशोक और बकुलका दोहढ उत्पन्न करना - 
बसन्तोत्सवका ,एक प्रधान अंग था । 

वसन्तके कई उत्सव है। इनमें सुवसन्‍्तक और मदनोत्सवका वर्णन सबसे 
ज्यादा आता हे | किसी-किसी पण्डितने दोनोकों एक उत्सव मानकर गलती की हे | 
वात्स्यायनके कामसूत्रमे यक्तरात्रि, कोमुदीजागर ओर सुवसन्तक--ये तीनो उत्सव समस्या- 
क्रीडाके प्रसंगमे दिए. हुए हैं अर्थात्‌ इन उत्सवोकों नागरिक लोग एकत्र होकर 
मनाते थे | एक बहुत बादके आचार्य यशोधरने सुवसन्तकका श्रर्थ मदनोंत्सव बताया 
है | उसीपरसे यह भ्रम परिडतोंमे फेल गया हे । हम आगे चलकर देखेंगे कि 
सुवसन्तक वस्तुत: अलग उत्सव था और उसके मनानेकी विधि भी दूसरे प्रकारकी 
थी । कामसूत्रमे होलिका नामक एक अन्य उत्सवका डल्लेख है जो आधुनिक होली- 
के रूपमे अब भी जीवित हे | प्राचीन अन्थोसे जान पडता है कि मदनोत्सव फागुनसे 
लेकर चैत्रके महीने तक मनाया जाता था। इसके दो रूप होते थे, एक सार्वजनिक 
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धूमधामका और दूसरा अन्तः्पुरिकाओके परस्पर विनोद और कामदेबके पूजनका। 
इसके प्रंथम रूपका वर्णन सुप्रेसिद्ध सम्राट हषेदेवकी रलावलीमें इतने मनोहर ओर 
सजीव ढंगसे अंकित है कि उस उत्सवका अन्दाजा लगानेके लिये उससे अ्रधिक 
उपयोगी और कोई वर्णन नहीं हों सकता। इस सावजनिक धूमधामके अतिरिक्त 
इसका एक शान्त सहज रूप और भी था। उसका थोडा-सा आमास पाठकोको 
भवभूति जेसे कविकी शक्तिशाली लेखनीकी सहायतासे दिया जायगा | 


६६---संगीत 


संगीतका प्रचार इस देशमे बहुत पुराने जमानेसे हे । वेव्किकाज्ञमे ही 

सात स्व॒रोका विभाजन किया गया गया था, यद्यपि उनके नाम ठीक वहीं नहीं थे 
जो परवर्ती कालमे प्रचलित हो ग़ए.। वैदिक साहित्यमे दु दुमि, भूमिदु दुभि, 
आधाति आदि आतोद्य वाजे बन चुके थे ओर वीणा, काण्डवीणा आदि बवीणा- 
जातीय तंत्री यंत्र भी वन गए थे। रामायण और महामारतमे अनेक वादयययंत्रोके 
नाम आते है ओर सप्त स्व॒रों औरें वाईंस श्रुतियोकी चर्चा आती हे । भरतके 
नाख्य-शास्त्रमे इसकी शास्त्रीय विवेचना मिलती है जो बहुत संक्षिप्त भी है और 
अस्पष्ट भी | इस ग्रंथमे स्वर, ग्राम, श्रुति, मूछना आटिकी व्याख्या है | रागका 
उल्लेख इस ग्रंथमे नहीं पाया जाता पर इसके ही समान अ्र्थामे “जाति? का व्यव- 
हार किया गया है। संगीतकी जातियों अद्धारह बताई गईं है। मतंग नामक 
आचार्यका बृहद्देशी अंथ प्रथम बार रागका उल्लेख करता हें। ग्रंथके नामसे ही 
स्पष्ट है कि मतंगके सामने देशी “राग? पर्याप्त थे और वे समवतः शास्त्रीय” संगीत 
जाति? से अलग ढंगके थे | मतंग संभवतः सन्‌ ईसवीकी चौथी पाचवी शताब्दीमे 
हुए थे। उन्होने देशी संगीतकी परिभाषा इस प्रकार की हे-स्त्रियाँ, बालक, गोपाल 
आर क्षितिपाल अपनी इच्छासे जिन गानोका गायन करते है---अर्थात्‌ किसी प्रकार- 
की शास्त्रीय शिक्षाके बिना ही आनन्दोललासवश गाते हैं--वे 'देशी? कहलाते हैं--- 

अवलावालगोपालैः ज्षितिपालैनिजेच्छुया ! 
गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते | 

रागका परिचय कालिदासकों भी था | क्योकि “तवास्मि गीतरागेंण'मे राग 
शब्दका व्यवहार लगभग आएघुनिक अर्थंमे ही हे । कुछ लोग तो इस श्लोकके 
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'सारंगेण? पदका श्लिष्ट अ्र्थ कके यह भी बताना चाहते है कि सारंग रागका 
भी उन्हे परिचय था| यदि यह व्याख्या ठीक हो तो कालिदासके युगसे उन प्रमुख 
रागोका अस्तित्व स्वीकार किया जा सकती हे जो बादमे बहुत प्रमुख होकर आए 
हैं | पर इस व्याख्याके माननेमे कुछ ऐतिहासिक अड़चने बताई जाती हे। १३वीं 
शशताब्दीके शाज्नंदेवने इन्हे 'अधुना प्रसिद्ध/ कहा है| 


६७---मदनोत्सव 


सम्राट श्री हधदेवके विवरणसे जान पड़ता है कि दोपहरके बाद सारा नगर 
मदनोत्सवके दिन पुरवासियोकी करतल-ध्वनि, मधुर संगीत ओर भूृदंगके मधुर -घोषसे 
'मुखरित हो उठता था, नगरके लोग ( पौर जन ) मदमत्त हो जाते थे। राजा 
अपने छेँचे प्रासादकी सबसे उपरवाली चन्द्रशालामे बेठकर नगरवासियोके आमोद- 
अमोदको देखा करते थे। नगरकी कामिनियाँ मधुपान करके ऐसी मतकाली हो जाती 
थीं कि सामने जो कोई पुरुष पड़ जाता उसपर पिचकारी ( “शज्ञक )के जलकी 
बोछार करने लगती थी। बड़े-बड़े रास्तोके चौराहे म्दल नामक वाजेके गम्भीर 
घोष ओर चर्चरीकी ध्वनिसे शब्दायमान हो उठते थे। ढेर-का-ढेर सुगन्धित अबीर 
दसो दिशाओमे इतना उडता रहता था कि दिशाएँ रंगीन हो उठती थी। जब 
नगरवासियोका आमोद पूरे चढ़ावपर आ जाता तो नगरीके सारे राजपथ केशर- 
मिश्रित अबीरसे इस प्रकार भर उठते थे मानो उषाकी छाया पड़ रही हो । लोगोके 
शरगीरपर शोभायमान अलंकार ओर सिरपर पहने हुए अशोकके लाल फूल, इस 
लाल-पीले सौन्दर्यद्रो और मी अधिक बढ़ा देते थे। ऐसा जान पडता था कि 
नगरीके सभी लोग सुनहरे रंगमे डबो दिए गए है| 
कीं: पिशतकौधेः कृतदिवसमुखेः कु कुमछ्योग्गौरः 
हेमालंकारमामिर्भरनमितशिखैः शेखर: केकिरातेः | 
ण्षा वेषामिलक्ष्यस्वमवनविजिताशेषवित्तेशको षा 
कौशाम्बी शातकु भद्रवखचितजनेवेकपीता विभाति | 
(रत्ना०--१-११ ) 
राजकीय प्रासाद तथा अन्य समृद्धिशाली भवनोंके सामनेवाले आगनमे निरन्तर 
फब्वारा छूटा करता था, जिससे अपनी-अपनी पिचकारीमे जल भरनेकी होढ़-सी 
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मची रहती थी।इस स्थानपर पोरयुवतियोके बराबर आते रहनेसे उनकी मॉगके 
सिन्दूर और गालके अबीर भरते रहते थे, सारा ऑगन लाल कीचडसे भर जाता 
था और फर्श सिन्दूरमय हो उठता था। 
धारायंत्रविमुक्तसन्ततपय:पूरप्लुते. सर्वतः 
सद्यः सान्द्रविमवंक्मकइतक्रोडे क्षुरुं प्रांगरों । 
उद्दामप्रमदाकपोलनिपतत्सिन्दूररागारुणेः 
सेसरीक्रियते जनेन चररान्यासे: पुरः कुट्टिमम ॥ 
( रलाबली, १-१२ ) 
उस दिन वेश्याओके मुहल्लेमे सबसे अधिक हुडदंग दिखाई देता था | रसिक 
नागरिक पिचकारियोमे सुगन्धित जल भरकर वेश्याओके कोमल शरीरपर फेका करते 
थे और वे सीत्कार करके सिहर उठती थी । वहाँ इतना अबीर उडता था कि सारा 
मुहल्ला अन्घकारमय हो जाता । 
अन्तःपुरकी रसिका परिचारिकाएँ हाथमे शआ्ाम्र-मंजरी लिए हुए द्विपटी-खंडका 
गान करती, रृत्य करने लगती थी। इस दिन इनका आमोद मर्याठाकी सीमा पार 
कर जाता था। वे मदपानसे मत्त हो उठती थीं। नाचते-नाचते उनके केशपाश 
शिथिल हो जाते थे, कबरी ( जूड़ा ) को बॉधनेवाली मालत्ती-माला खिसककर न 
जाने कहाँ गायब हो जाती थी, पैरके नूछुर कटकन-मटकनके वेगको न सैमाल सकने- 
के कारण दुग्नने जोरसे कनभनाते रहते थे--नगरीके भीतर और बाहर सर्वत्र 
आमोद और उल्लासकी प्रचंड ऑधी बह जाती थी। 
सस्तः खग्दामशोमा त्यजति विरचिता- 
न्याकुलः केशपाशः। 
क्षीवाया नूपुरों च ह्विगुणतरमिमों 
क्रन्दतः पाठलग्नों । 
च्यस्तःः कम्पानुबंधादनवरतमुरो 
हन्ति हारोथ्यमस्या: | 
क्रीडन्त्या: पीड़येव स्तनभरविनमन्‌ 
मध्यमंगानपेक्षम्‌ || 
मदनोत्सवके सार्वजनिक उत्सवका एक अपेक्षाकृत अधिक शान्त-स्निग्ध चित्र 
मवभूतिके मालती-माधव नामक प्रकरणमे पाया जाता है । उत्सवके दिन मदनोद्यानमें, 


२११० ] ३ 


जो विशेष रूपसे इसी उत्सवका उद्यान होता था और जिसमे कामदेवका मन्दिर हुश्रा 
करता था, नगरके स्त्री-पुरुष एकत्र होते थे और भगवान्‌ कन्दर्पकी पूजा करते थे | 
वहाँ सब लोग अपनी इच्छाके अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अबीर क॒कुमसे 
क्रीड़ा करते और दृत्य-गीत आठदिसे मनोविनोद किया करते थे। इस मन्दिरमे 
प्रतिष्ठत परिवारकी कन्याएँ, भी आती और मदन देवताकी पूजा करके मनोमिलाषित 
बरकी प्रार्थना किया करती थी | लोगोकी भीड़ प्रातःकालसे ही शुरू हो जाती और 
सायंकाल तक अवाध चलती रहती थी। 'मालती-माधव” मे वर्शित मदनोद्यानमे 
अमात्य भूरिवसुकी कन्या मालती मी पूजनके लिए, और उत्सव मनानेके लिए गई 
थी। सशस्त्र पुरुषोसे सुरक्षित एक विशाल हाथीकी पीठपर बेठकर वह आई थी 
आर उसीपर बेठकर लोट गईं थी। मालती सखियोसमेत मदनोद्यानमे सेर करने 
भी गईं थी | इससे जान पडता हे कि इस मेलेमे केवल साधारण नागरिक ही नहीं 
आते थे सम्भ्रान्तवंशीया कन्याएं भी घूम फिर सकती थी | 

मदनोत्सवके इन दो वर्णनोके पढ़नेसे पाठकोके मनमे इनके परस्पर विरोध 
होनेकी शंका हो सकती हे । पहले वर्णनमे नगरके लोग नगरमे ही सायंकाल 
मदमत्त हो उठ्ते थे पर दूसरे वर्णनसे जान पडता है कि वे सबेरेसे लेकर शाम तक 
मदनोद्यानके मेलेमे जाया करते थे | परन्तु असलमे यह विरोध नहीं हे | वस्तुतः 
मदनोंत्सव कई दिन तक मनाया जाता था। समूचा वसन्‍्त ऋतु ही उत्सवोसे मरा 
होता था | पुराण ग्रन्थोके देखनेसे जान पडता है कि मढनोत्सव चेत्र शुक्ल द्वादशीको 
शुरू होता था। उस दिन लोग ब्रत रखते थे। अशोक बृक्षुके नीचे मिद्दीका कलश 
स्थापन किया जाता था | उसमे सफेद चावल भर दिए जाते थे | नाना प्रकारके फल 
ओर ईख विशेष रूपसे पूजोपहारका काम करती थी। कलशकों सफेद वस्त्रसे ढक 
दिया जाता था और श्वेत चन्दन छिडका जाता था। कलशके ऊपर एक ताम्रपत्र 
रखा जाता या और उसके ऊपर कदली दल बिछाकर कामदेव ओर रतिकी प्रतिमा 
बनाई जाती थी। नाना भाँतिके गंध-धूपसे और दृत्य-वाद्यसे कामदेवकों प्रसन्‍न 
करनेका प्रयत्न किया जाता था ( मत्स्यपुराण ७ म अध्याय )। इसके दूसरे दिन 
अर्थात्‌ चैत्र शुक्ल त्रयोदशीकी भी मढनकी पूजा होती थी और सम्मिलित भावसे 
स्तुति की जाती थी । चैत्र शुक्ल चतठ॒ढंशीकी रातकों केवल पूजा ही नही होती थी 
नाना प्रकारके अश्लील गान भी गाए जाते थे ओर पूर्णिमाके ठिन छुककर उत्सव 
मनाया जाता था | सम्भवतः त्रयोदशीवाला उत्सव ही मदनोद्यानका उत्सव है 
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और पूर्णिमावाला रत्नावलीमे वर्णित मढनोत्सव । 


६८-अशोकमें दोहद 


इस उत्सवका सबसे अधिक आकषक ओर सरस रूप अन्तःपुरके अशोक दक्ष 
तले होनेवाली मठन-पुजा हे । महाराज भोजदेवके सरस्वती-कंठामरणमे स्पष्ट ही 
लिखा है कि यह उत्सव ज्रयोदशीके दिन होता था, उस दिन कुसुम्भ रंगकी कंचुकी 
मात्र घारण करनेवाली तरुणियों छुक कर उत्सव मनाया करती थो। महाकवि 
कालिदासके मालविकाग्निमित्रसे और श्रीहर्पदेवकी रत्नावलीसे इस उत्सवकी एक 
भलक मिल जाती है । मालविकाग्निमित्रसे जान पड़ता है कि उस दिन मठनदेवकी 
पजाके पश्चात्‌ अशोकमे दोहठ उत्पन्न किया जाता था। यह दोहढ-क्रिया इस 
अकार होती थी--कोई सुन्दरी सब प्रकारके आभरणु पहनकर परोमे महावर लगाकर 
और नूपुर धारणकर बाये चरणसे अशोक वुक्लपर आधात करती थी। इस 
चरणाघातकी विलक्षुण महिमा थी। अशोक वृक्ष नीचेसे ऊपर तक पुध्प-स्तवको 
( गुच्छी ) से भर जाता था | साधारणतः रानी ही यह कार्य करती थी, परन्तु 
मालविकाम्निमित्रमे वर्णित घटनाके टिन उनके पेरमे चोट आर गई थी इसलिए 
अपनी परिचारिकाशोमे सबसे अ्रधिक सुन्दरी मालविकाकों ही उन्होने इस कार्यके 
लिए, नियुक्त किया था । मालविकाकी एक सखी चकुलावलिकाने उसे महावर और 
नूपुर पहना दिए । मालविका अशोक इक्षुके पास गई, उसके पल्लवोके एक गुच्छेको 
हाथस पकड़ा, फिर दाहिनी ओर जरा झ्ुुकी और वाये पेरकों धीरेसे उठाकर अशोक 
वृक्पर एक मदु आ्राधात किया | नूपुर जरा-सा झ्ुनझुना गया ओर यह आश्चय- 
जनक सरस कृत्य समाप्त हुआ । राजा इस उत्सवमे सम्मिलित नहीं हुए थे, बाढमे 
संयोगवश ञ्रा उपस्थित हुए थे । रानीकी अनुपस्थिति ही शायठ उनकी अनुपस्थितिका 
कारण थी | पर रत्नावलीवाले वणनमे रानीने ही प्रधान हिस्सा लिया था, वहाँ 
राजा और विदूषक उपस्थित ये और अन्तःघपुरकी अन्य परिचारिकाएँ भी मौजूद 
थी। अपनी सबसे सुन्दर परिचारिका सागरिकाकों रानीने जान-बूभकर वहॉसे हटा 
दिया था। अ्रशोक छक्षुके नीचे सुन्दर स्फटिक-विनिर्मित आसनपर गनीने राजाकों 
वंठाया, पास ही दूसरे आसनपर, वसन्तक नामक विदूषक भी वेठ गया । कागनमाला 
नामक प्रधान परिचारिकाने रानीके सुन्दर कोमल हाथोमे अबीर कुकुम चन्दन और 
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पुष्प-संभार दिए । रानीने पहले मदनदेवकी पूजा की और फिर पुष्पाजलि पतिके 
चरणोपर बिखेर दी | ,आह्मण वसन्तककों यथारीति दक्षिणा दी गई । यह सब्र कार्य 
सायंकालके आसपास हुए. क्योकि पूजा विधिके समाप्त होते ही बेतालिकोने 
सन्ध्याकालीन स्त॒ति पाठ की और राजाने पूर्वकी ओर देखा कि कुकुम और अवीरमे 
लिपटे हुए, चन्द्रदेव प्राचीदिशाकों लाल बनाकर उदय-मंचपर आसीन हुए | इस 
दिन पूर्णिमा थी । 
“ श्री भोजदेवके सरस्वती-कंठामरणसे यह भी जान पड़ता हे कि यह किसी 
निश्चित तिथिका उत्सव नही था | जिस किसी दिन इसका अनुष्ठान हो सकता था| 
इस उत्सवका विशेष नाम “अशोकोत्तंसिका? था (० ४७४ )। 

शारदातनयके भावपग्रकाशमें व्॒सन्‍्तके निम्नलिखित उत्सवोक्ा उल्लेख है 
(४० १३७ )--अ्रथ्मी-चन्द्र, शक्रार्चा या इन्द्रपूजन, वसन्‍्त या सुबसन्तक, 
मदनोत्सव, बकुल और अशोकके बृक्ञोके पास विहार और शाब्मली-मूल-खेलन 
या एक शाब्मली-विनोद | इसके अतिरिक्त निदाघ्र कालके कईं विनोद भी वसन्तमे 
मनाए जा सकते होगे | क्योकि शारदातनयने निदाघ्र (ग्रीष्मके ) उत्सवोके पहले 
यह लिख दिया है कि ये प्रायः ग्रीष्म ऋतुके है अर्थात्‌ अन्य ऋतुमे भी इनका 
निषेध नही है। कामसूत्रकी जयमगला टीकासे कई विनोटोका वसन्तमें मनाया जाना 
निश्चित है | इस निदाघमे प्रायः मनाए जानेवाले उत्सवोके नाम ये हैं--उद्यान- 
यात्रा, सलिल-क्रीडा ( जल-क्रीड़ा ) पृष्पावचयिका ( फूल चुनना ), नवाम्रखादनिका 
( नए. आमका खाना ) और आम और माधवी लताका विवाह । इनमे प्रायः सभी 
वसन्तके वर्णनके सिलसिलेमे प्राचीन ग्रन्थोमे वर्णित हैं | जलक्रीडा ओर नये आमका 
खाना भी वसन्तके अन्तिम दिनोंमे असम्मव नही है । 


६६-सुबसन्तक 


सरस्वतीकंठामरणके अनुसार सुवसनन्‍्तक वसन्तावतारके दिनकों कहते हें। 
अर्थात्‌ जिस दिन प्रथम बार वसन्त प्ृथ्वीपर उतरता है | इस तरह आजकलके 
हिसाबसे यह दिन वसन्तपंच्वमीको पडना चाहिए.। मात्स्यसूक्त और हरिभक्तिविलास 
आदि ग्रन्थौंके अनुसार इसी दिन प्रथम वसन्तका प्रादुर्भाव होता है| इसी दिन 
मदनकी पहली पूजा विहित है | इसी दिन उस युगकी विलासिनियों कंठमे दुष्प्राप्य 
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नव आप्रमंजरी घारण करके ग्रामको ' जगमग कर देती थी ; *. | ' 
छुणपिद्धूसरत्थरण. महुमश्रतम्बच्छि. कुबलआहरणोें । ' 
कंठकञ्नचूअ्रमंजरि पुत्ति तुए”ः मंडिश्रों गामो॥ * 
--सरस्वती-कंठामरण प्ु० ४७७ 
आर कालिदासके ऋतुसंहारसे स्पष्ट हे कि पुराने गर्म कपड़ोको फेककर कोई 
लाक्षारससे या कंकंमके रंगसे रंजित ओर सुगन्धित कालागुरुसे सुवासित हल्की लाल 
साड़ियाँ पहनती थी, कोई कुसुम्भी दुकूल घारण करती थी और कोई-कोई कानोमे 
नवीन कर्शिकारके फूल, नील अलको ( >-केशो ) मे लाल अशोकके फूल और 
वक्तःस्थलपर उत्फुल्ल नव-मल्लिकाकी माला घारण करती थी 
गुरूणिण वासासि विहाय तूण तनूनि लाक्षारसरंजितानि । 


सुगन्धिकालागुरुघूपितानि... धत्तेगना काममदालसाज्ञी ॥१३॥ 
कुसुम्मरागारुणितैदु कूलेनितम्वर्बिंबानि विलासिनीनाम्‌ | 
रक्तोशुकः कंकुमरागगोर रलंक्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥१४॥ 


कर्णूषु योग्य नवकणिकारं घलेघु नीलेष्वलकेष्वशोकः । 
पुष्प॑ च फुल्ल॑ नवमल्लिकाया: प्रयाति कान्ति प्रमदाजनस्य ॥१६॥ ? 


७०--उद्यान-यांत्रा 


उन दिनो वसन्‍्त ऋतुकी उद्यानयात्रा और वन-यात्राएँ काफी मजेदार होती 
थीं। कामसूत्र ( ४० ५३ ) मे लिखा है कि निश्चित दिनको दोपहरके पूर्व ही नाग- 
रिक गण सजधज कर तेयार हो जाते थे | घोड़ोपर चढ़करके किसी दूरस्थित उद्यान 
या वनकी ओर--जो एक दिनमे ही लोट आने योग्य दूरीपर होता था, जाया करते 
थे | कभी-कभी इनके साथ गणिकाएँ भी होती थीं ओर कभी-कभी अन्तःपुरकी 
गहदेवियों होती थीं। इन उद्यान-यात्राओमे कुक्कुट ( मुर्गे ) लाव बटेरो आदि और 
मेष अर्थात्‌ भेडोकी लड़ाइयों हुआ करती थी । ये युद्ध काफी उत्तेजक होते थे और 
लडनेवाले पशु-पक्ती लहूलुहान हो जाते थे | इनकी नृशंसता देखकर ही शायद 
सम्राट्‌ अशोकने अपने शिलालेखोमे इनकी मनाहीका फर्मान जारी किया था | तो इन 
उद्यानयात्राओं या पिकनिक-पाटियोमे हिंदोल-लीला, समस्या-पूर्ति, आख्यायिका 
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विंदुमती, आदि प्रहेलिकाओके खेल होते थे | वसन्तकालीन वनविहारमे कई उल्लेख- 
योग्य खेल यहाँ दिए जा रहे हैं । क्रीड़केशाल्मली या शाल्मली-मूल-खेलन नामका 
[ विनोद कामसूत्र, भावप्रकाश और सरस्वतीकंठामरण आदि ग्रन्थोमे दिया हुआ 
है | ठीक-ठीक यह किस तरहका होता था, कुछु समभमे नहीं आता | पर किसी 
एक ही फूलोसे लदे सेमरके पेड तले ऑॉखमिचौनी खेलनेके रूपमे यह रहा होगा। 
सेमरका पेड ही क्यों चुना जाता था, यह समभमे नहीं आता। शायद उन दिनो 
वसन्तम लाल कपडे पहने जाते थे और यह कुसुम-निर्भर ( लाल फूलोसे लदा ) पेड़ 
लूका-चोरी खेलनेका सर्वोत्तम साधन रहा हो। आजकल यह किसी प्रदेशमे किसी रूपमे 
जी रहा है कि नही, नही मालूम | यहाँ यह कह रखना उचित है कि कामसूत्रकी 
जयमंगला टीकाके अनुसार इस विनोदका प्रचलन विदर्भ या बरार ग्रान्तमे अ्रधिक था| 


७१---वसन्तके अन्य उत्सव 


उदकच्वेडिका भी पुराना विनोंद है | यह होलीके दिन अ्रव भी निस्सन्देह जी 
रहा है, और ऊपर श्री हर्षदेवकी गवाहीसें हमने मदनोत्सवका जो वर्णन पढ़ा है 
उसपरसे निश्चित रूपसे अनुमान किया जा सकता हे कि आज वह अपने मूल रूपमे 
ही जीता है | बॉसकी पिप्वकारियोमे सुगन्धित जल मरकर युवकगण अपने प्रियजनो- 
को सराबोर कर देते थे | यही उदकच््वेडिका कहा जाता था | इसका उल्लेख काम- 
सूत्रमे भी हे | और जयमंगला टीकाके अनुसार इस विनोढका प्रचलन मध्य देशमे ही 
अधिक था । नागरिकाएँ जब अनंगदेव ( कामदेव ) की पूजाके लिये आम्र-मंजरी 
चुनकर बादमे कानोमे पहननेको निकलती थी त्तो उनके परस्पर हास-विलाससे यह 
कार्य अत्यन्त सरस हो उठता था | पुरुष कभी अलग और कभी स्त्रियोके साथ इस 
श्वयन-कार्यकों करते थे। इसे चूत-भजिका कहते थे | वसनन्‍्तकालमे फूल चुनना उन 
दिनोके नागरिकाओके लिये एक खासा मनोविनोद था। इसे पुष्पावचायिका कूहते 
थे। भोजदेव तो कहते हैं कि सुन्दरियोकी मुखमदिरासे सिचनेपर जब वकुल फूलता 
आ तब उसीके फूल चुनकर यह उत्सव मनाया जाता था ( सरस्वतीकंठाभरण ४० 
,४७६ ) | सखियोके उपालम्म-वाक्यो और प्रिय-हृदयोके उल्लसित विलाससे कुसुमा- 
वचयका. वह उत्सव बहुत स्फूतिप्रद होता था, क्योकि कवियोने जी खोलकर इसका 
वर्णन किया है । वसन्तकालमे जिस प्रकार प्रकृति अपने आपको निःशेष भावसे उद्‌बुद्ध 
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कर देती है उसी प्रकार जब मनुष्य भी कर सके तो उत्सव सम्भव है। प्रकृतिने अगर 
उल्लास प्रकट ही किया किन्तु मनुष्य जडीभूत बना रहा तो उत्सव कहाँ हुआ ! 
दूसरी ओर यदि मलुष्यने अपना हृदय खोलकर फूले हुए बच्चो और मदिरायित 
मलय-पवनका आनन्द उपभोग किया तो प्रकृतिकी जो भी अवस्था क्यो न हो वह 
आनन्ददायक ही होगी । मनुष्य ही प्रधान हे, प्रकृतिका उत्सव उसीकी अपेक्षामे 
होता हे। संस्कृति कविने इस महासत्यका अनुभव किया था | भारतवर्षका चित्त 
जब स्वतन्त्र था, जब वह उल्लास और बविलासका सामंजस्य कर सकता था उन दिनो 
मनुष्यकी इस प्रधानताका ठीक-ठीक अनुभव कर सका था। फूल तो बहुत खिलते 
है परन्तु पुष्प-पत्लवोसे भरी हुईं धरती असलमे वह है जहाँ मनुष्यके सुन्दर चरणोका 
संस्तर्ग है, जहाँ उसका मनोश्रमर दिनरात मेंडराया करता है;-- 
सन्त द्वमाः. किसलयोत्तरपत्रभाराः 
प्राप्त वसन्‍्तसमये कथमित्थमेव । 
न्यासैनंवद्युतिमतोः . पद्योस्तवेयय 
भू$ पुष्पिता सुतनु पललवितेब भाति ॥ 5 
( सूक्तिसहुस ) 
एक और उत्सव हे अ्भ्यूषखादनिका । गेहूँ जो आदि शूक घान्य, तथा चना 
मटर आदि शमी धान्यके कच्चे पौधोमे लगी फलियोको भूनकर अमभ्यूप और होला- 
का नामक खाद्य बनाए जाते थे | नागर लोग इन वस्तुओको खानेके लिये नगरके 
बाहर धूमघामके साथ जाया करते थे। आजकल यह उत्सब वसन्तपंचमीके दिन 
मनाया जाता हैं। 
इस प्रकार वसन्तकी हवा कुसुमित आमकी शाखाओको केंपाती हुईं श्राती 
थी, कोकिलकी हकभरी कूक दसो दिशाओमे फेला देती थी ओर शीतकालीन जड़िमा- 
से मुक्त मानव-चित्तको जबठस्ती हरण कर ले जाती थी;--- 
आकम्पयन्‌ू कुसुमिताः सहकारशाखाः 
विस्तारयन्‌ परभ्तस्थ वचासि दिक्षु। 
वायुविवाति. हृदयानि.. हरन्नराणखां 
नीहारपातविगमात्‌ू_ सुभगो. बसनन्‍्ते ॥ 
॥॒ ( ऋतुसंहार ६-२२ ) 
उस समय पवृतमालाके अनुपम सोन्‍्दर्यले लोगोका चित्त विमोहित हो गया 
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होता था, उसके सानुदेशमे उन्धत्त कोकिल कूक उठते थे, आ्रान्तमाग विविध कुसुम- 
समूहसे लहक उठ्ता था, शिलापट्ट सुगन्धित शिलाजंत॒ुकी सुगन्धिसे महक उठ्ता था 
आर राजा लोग सब देखकर आमोद विहल हो उठते थे : 

नानामनोजशकुसुमद्रु मभूषितान्तान 

हृष्टान्यपुष्टनिनदाकुलसानुदेशान | 

शैलेयनालपरिणद्धशिलातलौघान्‌ 

इृष्टा जनः कितिभ्तों मुठमेति स्व: । 

( ऋ० सं० ६-२५ ) 


७२--दरवारी लोगोंके मनोविनोद 


जो लोग राजसमाओंमे बेठते थे वे मिन्न-मिन्न 'मनोजृत्तियोके होते थे। जब 
तक राजा सिंहासनपर बेठे रहते थे तब तक तो सारी सभा शान्त और संयत बनी 
रहती थी | दरबारी लोग अपनी-अपनी स्थिति ओर पदवीके अनुसार यथास्थान बेटे 
रहते थे, परन्तु राजाके आनेके पहले ओर बीचमें उनके उठ जानेपर सब लोग 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार मनोंविनोदोमे लग जाते थे। कादम्बरीमे इन मनो- 
विनोदोका अ्रच्छा-सा चित्र दिया हुआ हे | जब राजा सभासे उपस्थित नहीं थे उस 
समय कोई-कोई सामनन्‍्त पाशा खेलनेके लिये कोठे खीच रहे थे, कोई पाशा फेक 
रहे थे, कोई वीणा बजा रहे थे, कोई चित्रफलकपर राजाकी प्रतिमूर्ति अंकित कर 
रहे थे, कोई-कोई काब्यालापमें व्यस्त थे, कोई-कोई आपसमे हँसी दिछगीमे मशगरूल 
थे, कुछ लोग विन्दुमती नामक काव्यात्मक खेलमे उलमे हुए थे श्रर्थांत्‌ बहुतसे 
विन्दुओमे अकार, उकार आदि मात्राएँ लगा ढी गई थीं और उसपरसे पूरे श्लोक- 
का वे उद्धार कर रहे थे, कुछ लोग प्रहेलिका (पहेली) नामक काव्यमेदका रस ले 
रहे थे, कोई-कोई राजाके बनाए हुए श्लोकोकी चर्चा कर रहे थे, कोई-कोई विद्ग्घ 
रसिक ऐसे भी थे जो भरी समामे वार-विलासिनियोके कण्ठ ओर कपोल आदिम 
तिलक रचना कर रहे थे, कछु लोंग उन रमणियोके साथ ठठोली कर रहे थे, कुछ 
लोग बन्दीजनोसे पुराने प्रतापी राजाओका शुणगान सुन रहें थे ओर इस प्रकार 
अपनी रुचि और सुविधाके अनुसार कालयापन कर रहे थे | राजसमाके वाहर राजा- 
के विशाल प्रासादके एक पाश्व॑र्मे कहीं कुत्ते बंधे थे, कहीं कस्तूरी स्ग विचरण कर 
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रहे थे, कही कुबडे, बोौने, नपुंसक, गूँगे, बहरे आदमी घूम रहे थे, कहीं किन्नर- 
यगल ओर वन-मानुष विहार कर रहे थे, कही सिह व्याप्र आदि हिल जन्वुओके 
पिजड़े वर्तमान थे। ये सभी वस्तुएँ दरबारियोके मनोविनोदका साधन थी । स्पष्ट ही 
मालूम होता है कि राज दरबारके मुख्य विनोढोमे काव्यकला सबसे प्रमुख थो। 
वस्तुतः राजसभामे सात अंगोका होना परम आवश्यक माना जाता था। ये सात 
अंग हैं। (१) विद्वान, (२) कवि, (३) भाट, (४) गायक, (५) मसखरे, (६) 
इतिहासज्ञ, ओर (७) पुराणज--- 

विद्वांस; कवयो भद्य गायका: परिहासकाः । 

इतिहासपुराणशाः सभा स्तागर्युता ॥ 


७३---काव्यशास्त्र-विनीद 


पुराना भारत विश्वास करता थ कि बुद्धिमानोका काल काव्य-शास्त्र-विनोदमे 
कटता है--काव्यशास्त्रविनोगेन-कालो गच्छुति धीमताम्‌। हमने देखा ही हे कि 
सभा, समाज, उद्यानयात्रा, पुत्रजन्म, मेला, यात्रा कोई भी ऐसा अवसर नहीं आता 
था जिसमे वह काव्यालापसे विनोद न पाता हों | राजा कवि-सभाओका नियमित आयो- 
जन करते थे। हमने इस प्रकारकी राजसभाओको पहले ही लक्ष्य किया है | इन समाओ- 
में कवियोकी परीक्षा हुआ करती थी । वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसाक आदि 
राजाओने इस विशालपरम्पराको चलाया था और बहुत हाल तक सभी यशोश्मिलादी 
भाग्तीय नरेश इस परम्पराका पोषण करते आए है | काव्य-मीमासामे राजशेखरने 
लिखा हे कि राजा लोग स्वयं भी किस प्रकार भाषा और काब्यकी मर्यादापर ध्यान 
देते थे--अपने परिवारमे कई राजाओने कडे नियम बनाए थे ताकि भाषागत माछुर्य॑ 
हास न होने पावे | जैसे--सुना जाता है मगधमे राजा शिशुनागने यह नियम, 
क्र दिया था कि उनके अन्तःपुरसे 2, 5, ड, 5, ऋ, घ, स, ह, इन आठ वर्णोंका 
उच्चारण कोई न करें ! शरसेनके राजा कुबिन्दने भी कद्ध संयुक्त अक्षुरोके उच्चारणका 
प्रतिषेध कर दिया था। कुन्तल देशमे राजा सातवाहनकी आज्ञा थी कि उनके अ्रन्त- 
पुरमे केवल प्राकृत भाषा बोली जाय । उजयिनीमे राजा साइसाककी आजा थी कि 
उनके अन्तःपुरमे केवल संस्कृत बोली जाय | 

कवियोका नाना भावसे सम्मान होता था। समस्याएँ दी जाती थीं, और 


हु 


श्श्द] 


प्रहेलिका विन्दुमती आदिसे परीक्षा ली जाती थी। कवि लोग भी काफी सावधान 
हुआ करते थे। कोई उनकी रचेना चुरा न ले, सुनकर याद करके अपने नामसे 
चला न दे इस बातका' ध्यान रखते थे । राजशेखरने बताया है कि जब तक काव्य 
पूरा नही हुआ है तब तक दूसरोके सामने उसे नहीं पढ़ना चाहिए. | इसमे यह डर 
रहता है कि वह आदमी उस काव्यकों अपना “कहकर ख्यात कर देगा--फिर कौन 
साक्ली दे सकेगा कि किसकी रचना हे १ सम्मानेच्छु कवियोमे परस्पर प्रतिस्पर्धा भी 
खूब हुआ करती थी । नाना भावसे एक दूसरेको परास्त करनेकों जो प्रयत्न होता 
था उसकी कई मनोरंजक कहानियाँ पुराने अन्थोमे मिल जाती हैं । इस राजसमाम्में 
काव्य पाठ करना सामान्य वात नहीं थी। चिन्तासक्त मन्त्रियोकी गम्भीर मूर्ति, सब 
कुछ करनेके लिये प्रतिक्षण तत्पर दूतोकी कठोर मुखमुद्रा, प्रान्त भागमे खुफिया 
विभागके धूर्त मनुष्य, बहुतर ऐड्वर्यशालियोके हाथी घोडे लावलश्करकी अ्रमिभूत कर 
देनेवाली उपस्थिति, कायस्थोकी कुटिल भ्र्‌ कुटियों और नई-नई कूटनीतिक चिन्ता- 
ओका सवंत्र विस्तार मामूली साहसवाले कविको त्रस्त शंकित बना देता था। एक 
कविने तो राजाके सामने ही इस राजसभाकों हिंल-जन्तुओसे भरे समुद्रके समान 
कहकर अपना चित्त-विक्ञोीभम हल्का किया था-- 
चिन्तासक्तनिमग्नमंत्रि-सलिल दूतोमिशाखाकुलम्‌, 
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाश्वहिसाश्रयम्‌ | 
' नानावाशक्कंकपक्षिरुचिर कायस्थसर्पास्पदम्‌ , 
नीतिक्षुएणतट च राजकरणं हिंल: समुद्रायते ॥ 
नया कवि इस राजसमभामे बढ़ी कठिनाईमे पड जाता था | एक कविने राज- 
सभामें प्रथम बार आए हुए संभ्रमसे अमिभूत कविकी वाणीकों नवविवाहिता वधूसे 
उपमा दी है | बिना बुलाए भी वह आना चाहती हे, गलेसे उलभकर रह जाती 
है, पूछनेपर भी बोलती नहीं, कॉपती है, स्तम्मित हो रहती है, अचानक फीकी 
पड़ जाती है, गला रुघ जाता है, ऑँख ओर मुँहकी रोशनी धीमी पड़ जाती हैं । 
कंवि बड़े अफसोसके साथ अनुभव करता हे कि वाणी हे या नवोढा बहू है--दोनों- 
में इतनी समानता हे ! ; 
नाहूतापि पुर; पढं रचयति प्राप्तोपकंठ हठात्‌ 
पृष्टा न ग्रविवक्ति कम्पमयते स्तंभ समालम्बतें | 
«.. वेवरण्य स्वरमन्ञमश्वति ' बलान्मन्दाक्षमन्दानना 
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कष्टं भो; प्रतिभावतोज्प्यमिसभं वाणी नवोंढायते ॥ 
9४--काव्य-कला 


स्वमावतः ही यह प्रश्न होता है कि वह काव्य क्या वस्तु हे जो राजसमाओ- 

में सम्मान दिलाता था या गोष्ठी-समाजोमे कीरतिशाली बनाता था। निश्चय ही वह 
कुमारसम्भव या मेघदूत जैसे बड़े-वडे रस-काव्य नही होगे | वस्तुतः उक्ति-वैचिन्रय 
ही वह काव्य है | दण्डी जैसे आलंकारिक आचायोंने अपने-अपने ग्रन्थोमे स्वीकार 
किया है कि कवित्व-शक्ति क्षीण भी हो तो भी कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अलंकार- 
शास्त्रोके अभ्याससे राजसभाओमे सम्मान पा सकता है ( १-१०४-१०५ )। राज- 
शेखरने उक्ति-विशेषकों ही काव्य कहा हे | यह यहाँ स्पष्ट रूपमे (समझ लेना 
चाहिए कि मेरा तात्पर्य यह नही हे कि रसमूलक ग्रवन्ध-काव्योकों काव्य नही माना 
जाता था या उनका सम्मान नही होता था; मेरा वक्तव्य यह हे कि काव्य नामक 
कला जो राजसभाओं और गोष्ठी-समाजोमे कविकों तत्काल सम्मान देती थी वह 
उक्ति-बैचिन््य मात्र थी । दुर्भाग्यवश हमारे पास वे समस्त विवरण जिनका ऐतिहा- 
सिक मूल्य हो सकता था उपलब्ध नहों है; पर आलुश्रुतिक परम्परासे जो कुछ प्राप्त 
होता हे उससे हमारे वक्तव्यका समर्थन ही होता हे | यही कारण है कि पुराने 
अलंकार-शास्त्रोमे रसकी उतनी परवा नही की गई जितनी अलंकारोके गुणों ओर 
दोषोकी । गुण ठोषका शान वादीको पराजित करनेमे सहायक होता था और अलं- 
कारोका शान उक्ति-वेचित््यमे सहायक होता था। काव्यकला केवल प्रतिमाका विषय 
नहीं माना जाता था, अमभ्यासकों भी विशेष स्थान दिया जाता था। राजशेखरने 
काव्यकी उत्पत्तिके दो कारण वतलाए है; समाधि अर्थात्‌ मनकी एकाग्रता और अम्यास 
अर्थात्‌ बार वार परिशीलन करना। इन्ही दोनोके द्वारा 'शक्ति? उत्पन्न होती है | यह 
स्वीकार किया गया है कि प्रतिभा वही होनेसे काव्य सिखाया नहीं जा सकता | 
विशेषकर उस आदमीको तो किसी प्रकार कवि नहीं वनाया जा सकता जो स्वमावसे 
पत्थरके समान है, किसी कष्टवश या व्याकरण पढ़ते पढ़ते नष्ट हो चुका है, या 

प्यत्र यत् धूमस्तत्र तत्र वह्चिः”” जैसे अनल-धूमशाली तकरूपी आगसे जल चुका है 

या कमी भी सुकविके प्रवन्धकी सुननेका मौका ही नहीं पा सका | 
ऐसे च्यक्तिकों तो किसी प्रकारणी मी शिक्षा दी लाय उसमे कवित्व शक्ति आा 
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ही नहीं सकती क्योकि कितना भी सिखाओ गधा गान नहीं गा सकेगा और कितना 
भी दिखाओ अन्धा सूर्यकी नहीं देख सकेगा, पहला मामला ग्रकुत्या जडका है और 
दूसरा नष्टसाधनका--- हु 

यस्तु॒प्रकृत्याश्मममान एवं काव्येन वा व्याकरणुन नष्ट: । 

तकेन._ इह्योज्वलधूमिना वाज्प्यविद्धकर्यः सुकविप्रवन्धेः ॥ 

न तस्यथ वकक्‍षतृत्वसमुदभवः स्याच्छिक्षाविशेषेरपि सुप्रयक्तः 

न गदमों गायति शिक्षितोअपि संदर्शितं पश्यति नाकमन्धः || 

काविकेठाभरण॥) १०२२-२३ 
यह और बात है कि पूर्व जन्मके पुर्यले मन्त्रसिद्ध कवित्व हों जाय या फिर 

इसी जन्ममे सरस्वतीकी साधनासे देवी प्रसन्न होकर कवित्वशक्तिका वरदान दे दे 
( कविकठामरण १-२४ ) परन्तु प्रतिमा थोड़ी बहुत आवश्यक तो है ही | कवित्व 
सिखानेवाले ग्रन्थोका यह दावा तो नही हे कि वे गधेकों गाना सिखा देंगे परन्तु 
इतना दावा वे अवश्य करते है कि जिस व्यक्तिमे थोडी-सी मी शक्ति हो उसे इस 
योग्य बना ठेगे कि वह सभाओ ओर समाजोमे कीतिं पा ले । 


७४--अक्ति-बेचित्र्य 
यदि हम इस बातकों ध्यानमे रखे तो सहज ही समझे आ जाता हे कि 
उक्तिवेचित्रय्कों इन अलंकारिकोने इतना महत्त्व क्यो दिया हे | उक्तिवैचित्रय, वाढ- 
विजय और मनोविनोदकी कला हे । भामहने बताया हे कि वकत्रोक्ति ही समस्त 
अलकारोका मूल है और वक्त्रोक्ति न हो तो काव्य ही नहीं हों सकता । भामहकी 
पुस्तक पढनेसे यही धारणा होती हो कि वक्रोक्तिका अर्थ उन्होंने कहनेके विशेष 
प्रकारके ंगको ही समझा या । वे स्पष्ट रूपसे ही कह गए हैं कि सूर्य-अस्त हुआ, 
चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, पक्षी अपने अपने घोसलोमे जा रहे है इत्यादि । 
वाक्य काव्य नहीं हो सकते क्योकि इन कथनोमे कहीं वक्रमड्भिमा नहीं हे | दोष 
उनके मतसें उस जगह होता हे जहाँ वाक्यकी वक्रता अ्रथ्थप्रकाशमे बाधक होती 
है | भामहके वाठके आलंकारिकोने वक्रोक्तिको एक अलड्डार मात्र माना है । किन्द॒ 
भामहने वक्रोक्तिकों काव्यका मूल समझा है। ढण्डी भी भामहके मतका समर्थन 
क्र गए है; यद्यपि वे वक्रोक्तिका अर्थ अ्रतिशयोक्ति या बढ़ा चढाकर कहना बता 


रा 


गए. हैं । वक्रोक्तिको निश्चय ही बहुत दिनो तक काव्यका एकमात्र मूल माना जाता 
रहा पर व्यावहारिक रूपमे कभी भी काव्य केवल वक्रोक्ति-मूलक--अर्थात्‌ निर्दोष 
वक्र भंगिमाके रूप कहे हुए वाक्यके रूपमे उसका प्रयोग नहों होता था । उन दिनो 
भी रसमय काव्य लिखे जाते थे और सच पूछा जाय तो सरस काव्य जितने उन 
डठिनो लिखे गए. उतने ओर कमी लिखे ही नहीं गए.। वस्तुतः आलंकारिक लोग 
तब भी ठीक-ठीक काव्य-स्वरूपकों समझा नहीं सके थे । कुन्तक या कुन्तल नामके एक 
आचार सम्भवतः नवी या ढसवी शताब्दीमे हुए । उन्होंने अपनी असाधारण प्रति- 
भाके बलपर वक्रोक्ति शब्दकी एक ऐसी व्यापक व्याख्या की जिससे वह शब्द काव्यके 
वास्तविक स्वरूप समभानेसे बहुत दूर तक सफल हो गया | कुन्तकके मतका सार 
मर्म इस प्रकार हे--केवल शब्दोमे भी कवित्व नहीं होता और केवल अ्र्थमे 
भी नही | शब्द ओर अर्थ दोनोके साहित्यमे अर्थात्‌ एक साथ मिलकर भाव प्रकाश 
करनेके सामंजस्यमे काव्यत्व होता हे । 

वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि शब्द और अर्थ परस्पर विच्छिन्न 
होकर श्रोताके समक्ष उपस्थित हो | शब्द और अर्थ तो जैसा कि गोस्वामी तुलसी- 
टासजी कह गए है--'गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिय तो मिन्‍न न मिन्‍न! है । 
ये एक दूसरेको छोड़कर रही नहीं सकते फिर शब्द और अय्थके साहित्यमे काव्य 
होता है ऐसा कहना कया बेकारका प्रल्ाप मात्र नहीं है १ कुन्तक जवाव देते है कि 
यही तो वक्रोक्तिका चमत्कार है। काव्यमे शब्द ओर अ्र्थके साहित्यमे एक विशिष्टता 
होनी चाहिये। जब कवि-प्रतिभाके बलपर एक व्यक्य अन्य वाक्यके साथ एक 
विचित्र विन्यासमे विन्यस्त होता है तब एक दूसरे शब्दसे मिलकर जिस प्रकार स्वर 
ओर ध्वनि लहरीके आतान-वितानसे रमणीय माधुयंका सर्जन करेगे, उसी प्रकार 
दूसरी ओर तद्ग्भित अर्थ भी उसके साथ तुल्ययोगिता करके परस्परको एक नवीन 
चमत्कारसे चमत्कृत करेगे । इसी प्रकार ध्वनिके साथ ध्वनिके मिलनेसे और अर्थके 
साथ अर्थके मिलनसे जो दो परस्परसे स्पद्धां करनेवाली चारुताएँ ( सुन्दरताएँ ) 
उत्पन्न होगी उनका पारस्परिक सामझस्य ही यहाँ साहित्य शब्दका अर्थ हे । उदा- 
हरणके लिये दो रचनाएँ ली जा सकती है | दोनोमे भाव एक ही है | 

चन्द्रमा धीरे-चीरे उठय होकर डरता-डरता आसमानमे चल रहा हे क्योकि 
सानिनियोके गरम-गरम ओंसुओ से कलुषित कणाक्षोकी चोट उसे वार॒ बार खानी पड 
रही है| एक कविने इसे इस प्रकार कहा;-- 


१२२ ] 


मानिनीजनविलोचनपातानुष्णवाष्पकलुषानभिणहन्‌ | 
मन्दमन्दमुद्ितःप्रययो ख॑ भीतमीत इव शीतमयूखः ॥| 
वूसरेने जरा जमके इस प्रकार कहा;-- 
क्रमादेकद्वित्रिप्रद्नतिपरिपाटी: . प्रकटयन्‌ , 
कलाः स्वर स्व नवकमलकन्दाकुररुच: । 
पुरुध्रीणा प्रेयोविरहवहनोद्दीपितदशा, 
कटाक्षेम्यों विभ्यन्‌ निभ्गत इव घन्द्रोञ्भ्युटयते ॥ 
यहाँ दोनों कविताओका अर्थ एक ही है पर दूसरी कवितामे शब्द और अ्र्थ- 
की मिलित चारुता-सम्पत्तिनें सहटयके हृदयमे विशेष भावसे चमत्कार पेदा किया हे । 
अस्तु, हमे यहाँ आलंकारियोके वालके खाल निकालनेवाले तकोंको दुहराने- 
की इच्छा बिल्कुल नहीं है | हम केवल काव्यके उस मनोंविनोदात्मक पहलूका 
स्मरण कराना चाहते है जो राज-सभाओं, सहृदय-गोष्ठियो, अन्तःपुरके समाजो और 
सर॑स्वतीय -मवनोमे नित्य मुखरित हुआ करती थी। आगे हम इस विषयमे कुछ 
विस्तारसे कहनेका अ्रवसर खोजेगे | यहाँ इतना ही स्मरणीय है कि प्राचीन भारतीय 
काव्यका एक महत्त्वपूर्ण अंश कविके रचना-कोशल और सहृ्यके मनोंविनोटके 
लिए. लिखा गया था । इस रचना-कोशलका जब कमी प्रदर्शन होता था तो 
दर्शकोकी भीड लग जाया करती थी, इसमे विजयी होनेवालेका गोरव इतना अधिक 
था कि कभी-कभी बडे-बडे सम्राट्‌ विजयी कविकी पालकीमे कंधा लगा देते थे | 


७६---कवियोंकी आपसी प्रतिस्पद्धा 


कभी-कभी परस्परकी प्रतिस्पद्धांसि कवियोंकी असाधारण मेधाशक्ति, हाजिर- 
जवाबी और आऔौदार्यका पता चलता है । कहानी प्रसिद्ध है कि नेषधकार श्री ह५- 
कविके वशधर हरिहर नामक कवि ग्रुजरातके राजा वीरधवलके दरबारमे आए | समामें 
स्वयं उपस्थित न होकर उन्होने अपने एक विद्यार्थीकी भेजा ओर राजा वीरघवल 
मन्त्री वस्तुपाल तथा राजकवि सोमेश्वरके नाम अलग-अलग तशीरवांद भेजे | राजा 
और मन्त्रीने प्रीतिपूवंक आशीर्वाद स्वीकार किया पर कवि सोमेश्वर ईष्यासे मन ही 
मन ऐसा जले कि उस विद्यार्थीसे वात तक नहीं की | हरिहर कविने यह बात गॉढ 
वॉध ली | दूसरे दिन कविके सम्मानके लिए राजसभाकी आयोजना हुई, सव आए, 
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सोमेश्वर नहीं आए ) उन्होने कोई बहाना बना लिया | कुछ दिन इसी प्रकार बीत 
गए. | हरिहर पंडितका सम्मान बढ़ता गया। एक दूसरे अवसरपर राजाने हरिहर 
पंडितसे कहा कि पंडित, मैंने इस नगरमे वीरनारायण नामक प्रासाद बनवाया हे, 
उसपर प्रशस्ति खुदवानेके लिए, मैंने सोमेश्वर पंडितसे १०८ श्लोक बनवाए है, 
तुम भी देख लो कैसे हे | पंडितने कहा, सुनवाइए, | राजाज्ञासे सोमेश्वर पंडित श्लोक 
सुनाने लगे | हरिहर पंडितने सुननेके बाद काव्यकी बडी प्रशंसा की और बोले महा- 
राज, काव्य हो तो ऐसा ही हो । महाराज भोजके सरस्वतीकंठामरण नामक प्रासाढके 
गर्भ-गहमे ये श्लोक खुदे हुए. है | मुझे भी याद है। सुनिए. | इतना कहकर पंडितने 
समी श्लोक पढ़कर सुना दढिए.। सोमेश्वरका मुंह पीला पड गया । राजा और मस्त्री 
सभीने उन्हे चोर-कवि समझा | ऊपरसे किसीने कुछ कहा नहीं परन्तु उनका सम्मान 
जाता रहा । सोमेश्वर हेरान थे | क्योकि श्लोक वस्तुत: उनके ही बनाए हुए थे | 
मन्त्री वस्तुपाल--जो उन दिनो लघु भोजराज नामसे ख्यात थे--के पास जाकर 
गिडड़िकर बोले कि श्लोक मेरे ही हैं। मन्‍्त्रीने कहा कि हरिहर पंडितकी शरण 
जाओ तभी तुम्हारी मान-रक्षा हो सकती है । अन्तमे सोमेश्वरने वही किया। शर- 
णागतकी मान-रक्षाका मार कवि हरिहरने अपने ऊपर ले लिया । दूसरे दिन राज- 
समामे हरिहर कविने बताया कि सरस्वतीने उन्हे वर दिया हे कि एक सौ आठ 
श्लोक तक वे एक बार सुनकर ही याद कर ले सकते है और सोमेश्वरकों अपदस्थ 
करनेके लिए ही उस दिन उन्होने एक सो आठ श्लोक सुना दिए थे | वस्तुतः वे 
सोमेश्वरके ही श्लोक थे। राजाको असली इत्तान्त मालूम हुआ तो आश्वयेचकित 
रह गए ओर दोनो कवियोकों गले मिलवाकर दोनोमे प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कराया 
( प्रबस्धकोश १२ )। 
मन्त्री वस्तुपालकी सभामे इन हरिहर परिडतका बड़ा सम्मान था। वहॉ 
मदन नामके एक दूसरे कवि भी थे | हरिहर और मदनमे बडी लाग डॉट थी। 
समभामे यदि दोनों कवि जुट गए तो कलह निश्चित था | इसीलिये मन्त्रीने द्वारपाल- 
से हिदायत कर दी थी कि एकके रहते दूसरा सभामे न आने पावे | एक दिन द्वार- 
पालकी असावधानीसे यह दुर्घटना हो ही गई | हरिहर कवि अपना काव्य सुना रहे 
थे कि मठन पहुँचे | आते ही डॉटा, ऐ हरिहर, घमंड छोडो, बढ़कर बातें मत करो | 
कविराजरूपी मत्त गजराजोंका अंकुश मै मदन आ गया हूँ |-- 
हरिहर परिहर गव॑ कविराजगजाकुशो मदन: । 
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हरिहरने तडाकसे जवाब दिया--मदन, मेंह बन्द करो | हरिहरका चरित 
मदनकी पहुँचके बाहर हे--- ४ 
मदन विमुद्रय वटन॑ हरिहरचरित स्मरातीतं | 
मन्त्रीने देखा बात बढ़ रही है | बीचमे टोक करके बोले--भई, मगडा बन्द 
करों। इस नारिकेलकी लक्ष्य करके सो सो श्लोक बनाओ | जो आगे बना देगा, 
उसकी जीत होगी । मदन ओर हरिहर दोनो ही काव्य बनानेमे उलझ गए | मदनने 
जब तक सौ पूरे किये तब तक हरिहर साठहीमे रहे । मन्त्रीने कहा, 'हरिहर परिडत 
तुम हारे ।! हरिहरने तपाकसे कहा--ारे केसे !! और खटसे एक कविता पढ़कर 
सुनाई---अरे गँवार जुलाहे, क्यो गंवार ओरतोके पहननेके लिये सैकड़ो घटिया किस्म- 
के कपडे बुनकर अपनेकों परेशान कर रहा हे १ भले आदमी कोई एक ही ऐसी साडी 
क्यो नही बनाता जिसे क्षण भरके लिये भी राजमहिषियों अपने वक्तःस्थलसे हटाना 
गवारा न करें--- 
रे रे ग्रामकुबिठ कन्दलतया वस्त्रा्यमूनि त्वया 
गोंणीविश्रमभाजनानि बहुशः स्वात्मा किमायास्यते । 
अप्येके रुचिरं चिरादमिनवं वासस्तदासृन््यता 
यन्नोज्मान्ति कुचस्थलात्‌ क्षुणमपि क्षोणीमता वल्लभा: ॥ 
मन्त्रीने प्रसन्‍न होकर ढोनो कवियोका पर्याप्त सम्मान किया | 
राजसभामे शास्त्र-चर्चा भी होती थी। नाना शास्त्रोके जानकार पडित तके- 
युद्धमे उतरते थे। जीतनेवालेका सम्मान यहाँ तक होता था कि कभी राजा 
पालकीमे अपना कन्धा लगा देते थे। प्राचीन अन्थोमे ब्रह्मरथयान ओर पट्टबन्ध 
नामक सम्मानोके उल्लेख है। जो परिडत सभामे विजयी होता था उसके रथकों 
जब राजा स्वयं खींचते थे तो उसे “ब्रह्मरथयानः कहते थे और जब राजा स्वर्य 
सुवर्णपद्ट परिडतके मस्तकपर बॉध देते थे तो उसे 'पइ्बन्ध! कहा जाता था | 
पाटलिपुत्रमे उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि और पतंजलिका ऐसा 
ही सम्मान हुआ था और उज्जयिनीमे कालिदास, मे5, अमर, सूर, भारवि, हरि- 
श्चन्ध और चन्द्रगुप्तका ऐसा सम्मान हुआ था | 
राजसमाओमे विजयी होना जितने गोरवकी वात थी पराजित होना उतने 
डी अगौरव और निन्दाकी | अल॒श्रुतियोमे पराजित पणिडतोके आत्मधात तक कर 
लेनेकी वाते सुनी जाती हैं । जयन्तचन्द्र राजाके राजपरिडत हीर कवि राजसभामे 
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हारकर मरे थे ऐसा असिद्ध हें। इसी परिडतके पुत्र प्रसिह श्रीहृषष कवि हुए. 
जिन्होंने पिताके अपमानका बदला चुकाया था। बहुत थोडी उमरमसे ही वे विद्या 
पढ़कर राजसमामे उपस्थित हुए थे । जब राजाकी स्तुति उन्होने उत्तम काब्योसे को 
तो उनके पिताकों पराजित करने वाले पण्डितने उन्हे 'कोमल बुद्धिका कवि? कहकर 
तिरस्कार किया। श्रीहृषकी भवें तन गई, कडककर उन्होने जवाब दिया--चाहे 
साहित्य-जैसी सुकुमार वस्तु हो या न्याय-शास्त्रकी गॉठवाला तक॑ शास्त्र, दोनो ही 
क्षेत्रोमे वाणी मेरे साथ समान रूपसे विहार करती हे । यदि पति हृदयगम हो तो' 
चाहे मुलायम गद्टां हो चाहे कुशों ओर कॉटोसे आकीर् वनभूमि, स्त्रीकी समान 
प्रीति ही प्राप्त होती है-- 

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृ्वन्यायग्रहग्रन्थिले 

तके वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती । 

शय्या वास्तु मदूत्तरच्छुदवती दर्भाडुरेराइता 

भूमिवां हृदयंगमो यदि पतिस्त॒ुल्या रतियोषिताम ॥ 

ओर उक्त पंडितको किसी भी शास्त्रके तके-युद्धमे उतरनेके लिये ललकारा। 

इस परिडितको पराजित करके कविने अ्रशेष कीति प्राप्त की । 


७७--बिह्॒त्सभामें परिहास 


परिडतोकी समामे किसी सीधे सादे व्यक्तिको वेठाकर उसे मूर्ख बनाकर रस 
लेनेकी जो मनोदृत्ति सर्वत्र पाई जाती है उसका भी परिचय प्राचीन अन्थोसे हो 
जाता है | प्रसिद्ध बौद्ध साधक भुसुकपादकों इसी प्रकार मूर्ख वनानेका प्रयत्न 
किया गया था । वह मनोरंजक कहानी इस प्रकार है : 

नालन्दाके विश्वविद्यालयमे एक गावदी जैसा आदमी आया और नालन्दाके एक: 
प्रान्तमे उसने एक झोपड़ी बनाई ओर वहीं वास करने लगा | वह त्रिपिटककी 
व्याख्या सुनता और साधना करता । वह हमेशा शान्त भावसे रहता था, इसलिये 
लोग उसे शान्तिदेव कहने लगे। नालन्दाके संघर्में एक और नाम भुसुकुसे वह 
विख्यात हुआ । इसका कारण यह था, कि “भुज्ञानोअपि प्रभाखरः सुप्तीषि कुटीमः 
गतोअंपि तदेवेति भ्रुसुकुसमाधिसमापन्नत्वात्‌ भ्रुसुकु नाम ख्याति संघेज्पि” अर्थात्‌ 
मोजनके समय उसकी मूर्ति उज्ज्वल रहती, सोनेके समय उज्ज्वल रहती और कुटीमें 
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बैठे रहने पर भी उज्ज्वल रहती । 

इस प्रकारसे बहुत दिन बीत गए.। शान्तिदेव किसीके साथ बहुत बात नहीं 
करते, अपने मंनसे अपना काम करते जाते लेकिन लडकोने उनके साथ दुष्टता 
करना शुरू कर दिया | बहुत लोगोके मनमे हुआ कि वे कुछ जानते नही, श्रतएव 
किसी दिन उन्हे अप्रतिम करनेकी बात उन लोगोने सोची । नालन्दामे नियम था 
कि ज्येष्ठ मासकी शुक्लाश्मीको पाठ और व्याख्या होती थी। नालन्ढाके बडे 
विहारके उत्तर पूवके कोनेमे एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी । पाठ और व्याख्याके 
लिये उसी धर्मशालाको सजाया जाता था | सभी परिडत वही जुटते और अनेको 
ओंता सुननेके लिये आते। जब सभा जुड गईं, परिडत लोग आ गए और सब 
कुछ तेयार हो गया तब लडकोने जिद पकड़ी कि शातिदेव आज तुम्हे ही पाठ 
और व्याख्या करनी होगी । शान्तिदेव जितना ही इन्कार करते उतना ही लड़के 
ओर ज़िद पकड़ते ओर अन्तमे उन्हे पकड़कर उन लोगोने वेटीपर बैठा ही दिया । 
उन लोगोने सोचा कि ये एक भी बात नहीं बोल सकेगे तब हम लोग हसेगे 

ताली बजाएँगे । शान्तिदेव गम्मीर भावसे बेठकर बोले, “किम्‌ 
आधे पठामि श्रर्थाषे वा?” | सुनकर परिडत लोग स्तब्ध रह गए। वे लोग 
आधर्ध सुन चुके थे अर्थार्ष नहीं | उन लोगोंने कहा, कि इन दोनोमे भेद क्या है ! 
शान्तिदेव बोले,--परमार्थ जश्ञानीकी ऋषि कहते है। बे ही बुद्ध ओर जिन है । 
वे लोग जो कुछ कहते है वही आरषवचन है। प्रश्न हो सकता हे कि सुभूति श्रादि 
आचायोने अपने शिष्योकों उपदेश देनेके लिए जो ग्रन्थ लिखे है उन्हे आर्ष 
कैसे कहा जा सकता है १ इसके उत्तरमे युवराज आर्य मेत्रेयका वह वचन उद्धृत 
किया जा सकता है जिसमे कहा गया हे कि आर वचन वस्तुतः उसे ही कहा 
जायगा जो सुन्दर अर्थसे युक्त हो, धर्म-मावसे अनुप्राणित हो, त्रिधातु-संक्लेशका 
उपशमन करनेवाला हो, तृष्णाका उच्छेट करनेवाला हो और प्राणीमात्रकी 
कल्याण बुड्धिसे प्रेरित हों। ऐसे ही वचनकों आष कहा जायगा ओर इसके 
विपरीत जो है वही अनार्ष है। आर्ष और अनार्षकी यही व्याख्या पारमार्थिक हे, 
अन्य व्याख्याएँ ठीक नही है | आर्य मेत्रेयका वचन है : 

यदर्थवद्‌ धर्मपदोपसंहितं त्रिधातुसंक्लेश-निवर्हणं वचचः | 
भवे भवेच्छान्तमनुशंसदशंक॑ तद्गतक़मा् विपरीतमन्यथा || े 
ऐसे ही आर्ष ग्रन्थोसे अर्थ लेकर अन्य पिडतोने जो ग्रन्थ लिखे हैँ वे 
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अर्थार्ष कहलाते हैं । अर्थार्ष प्रन्थोके मूल आर अन्थ है। अतएव आर्ष अन्यसे 
परिडत लोगोने जो कुछ खीचकर संग्रह किया है वही अर्थाषे हे और सुभूति 
आदि आचायौके जो उपदेश हैं वे आर है क्योकि उसके अधिष्ठाता भगवान्‌ हैं। 
यरिडत लोगोने कहा,--हम लोगोने आर्ष बहुत सुना है, तुमसे कुछ अ्रर्थार्ष सुनेंगे । 
इसके पूर्व ही शान्तिदेव बोधिचर्यावतार, शिक्षा-समुच्चय और सूत्र-समचय 
नामके तीन अर्थार्ष ग्रन्थ लिख चुके थे। कुछ देर तक ध्यान करनेके वाद वे 
बोधिचर्यावतारका पाठ करने लगे। शुरूसे ही पाठ आरम्म हुआ | वोधिचर्यांकी 
भाषा बड़ी ललित हे, मानो वीणाके खरमे बँधी हो, भाव अत्यन्त गम्भीर, संक्षिप्त 
और मधुर है। पणिडित लोग स्तब्ध होकर सुनने लगे। लड़कोने सोचा था कि 
इस आदमीको हँसीमे उडा ठेंगे, लेकिन वे भक्तिसे आप्लुत हो उठे | क्रमले जब 
पाठ जमने लगा, महायानके ग्रूहतत्वोकी व्याख्या होने लगी ओर जब शान्तिदेव 
मधुर खरसे--- 
यदा न भावों नाभावों मतेः सन्तिष्ठते पुरः । 
तदान्यगत्यमावेन निरालम्ब: प्रशाम्यति ॥ 
इस शलोककी व्याख्या कर रहे थे, हठात्‌ खर्गका द्वार खुल गया और श्वेत 
वर्णके विमानपर चढ़कर, शरीरकी कान्तिसे दिगन्‍्तकों आलोकित करते हुए मज्जुश्री 
उतरने लगे । व्याख्या खत्म होनेपर वे शान्तिदेवको गाह आलिगनमे बाँधकर 
विमानपर चढ़कर खर्ग ले गए.। दूसरे दिन परिडत लोग उनकी कुटीमे गए 
ओर बोधिचर्यावतार, शिक्षा-समुच्चय और सूत्र-समुच्चय ये तीन पोथियों उन्हे मिर्ली 
आर उन लोगोने उनका प्रचार कर दिया | इन तीनोमे दो ही प्रोष्य है, केवल 
सूत्र-समुच्चयका पता नहीं लग रहा है। जो दो पोथियाँ मिली है ये छापी भी 
गई है ( हरप्रसाद शास्त्री : बौ० गा० दो० ) | 


७८---कथा-आखूयायिका 


राजसभामे कथा-आख्यायिकाका कहनेवाला काफी सम्मान पाता था। 
सस्कृतमे कथाका साहित्य वहुत विशाल हे | विद्वानोका अनुमान है कि संसार 
भरमे भारतीय कथाएँ फैली हुई हैं । जो कथा सम्मान टिलाती थी वह जैसे-तेसे 
नहीं सुनाई जाती थी । केवल घटनाओको प्राचीन भारतीय बहुत महत्त्व नहीं 
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देते थे | घटनाओको उपलक्ष्य करके कवि श्लेषोंकी कडी बॉध देगा, विरोधाभासोका 
ठाठ खड़ा कर देगा, श्लेष-परिषृष्ठट उपमाओ्रोका जंगल लगा देगा, तब जाकर 
कहेगा कि यह अमुक घटना है। वह किसी भी ऐसे अवसरकी उपेक्षा नहीं करेगा 
जहाँ उसे एक उत्प्रेज्षा या दीपक या रूपक या विरोधामास या श्लेष करनेका 
अवसर मिल जाय | प्रसिद्ध कथाकार सुबचन्धुने तो ग्रन्थके आरम्भमे प्रतिज्ञा ही कर 
ली थी कि आदिसि अन्त तक श्लेषक़ा निर्वाह करेगे। पुराने कथाकारोंमे सबसे 
श्रेष्ठ वाणभट्ट हैं | इन्होंने कथाकी प्रशंसा करते हुए मानो अपनी ही रनाके लिये 
कहा था कि सुस्पष्ट मधुरालापसे और हावभावसे नितान्त मनोहरा तथा अनुराग- 
वश खयमेव शय्यापर उपस्थित अमिनवा वधूके समान सुगम कलाविद्या सम्बन्धी 
वाक्यविन्यासके कारण सुश्नाव्य ओर रसके अनुकरणुके कारण बिना प्रयास शब्द- 
गुम्फको प्राप्त करनेवाली कथा किसके हृदयमे कोतुकयुक्त प्रेम नही उत्पन्न करती ९ 
सहजबोध्य दीपक और उपमा अलंकारसे सम्पन्न अपूर्व पदार्थके समावेशसे विरचित 
ओर अनवरत श्लेषालंकारसे किंश्विद्‌ ढुर्वोष्य कथा-काव्य, उज्ज्वल प्रदीपके समान 
उपादेय चम्पक-पुष्पकी कलीसे गये हुए और बीच-बीचमे चमेलीके पुष्पोसे अलझृत 
घन-सन्निविष्ट मोहनमालाकी मॉति किसे आकृष्ट नहीं करता (--- 
सच पूछा जाय तो वाणमटने इन पंक्तियोमे कथा-काव्यका गैक-ठीक लक्षण 
दिया है| कथा कलालाप-विलाससे कोमल होगी, कृत्रिम पट-संघट्टना ओर 
अलंकारग्रियताके कारण नहीं बल्कि बिना प्रयासके रसके अनुकूल ग्ुग्फवाली होगी, 
उज्ज्वल दीपक ओर उपमाओसे सुसजित रहेगी ओर निरन्तर श्लेष अलंकारके आते 
रहनेके कारण जरा दुर्वोष्य भी होगी--परन्तु सारी बातें रसकी अ्रन॒वर्तिनी होगी | 
अर्थात्‌ संस्क्ृतके आलंकारिक जिस रसको काव्यका श्रात्मा कहते हैं, जो अंगी हे, 
वही कथा और आख्यायिकाका भी प्राण है । काव्यमे कहानी गौण है, पदसंघट्टना 
भी गौण है, मुख्य हे केवल रस | यह रस अभिव्यक्त नहों किया जा सकता, शब्दसे 
वह अप्रकाश्य हे । उसे केवल व्यंग्य या ध्वनित किया जा सकता है। इस वातमे 
काव्य और कथा-आख्यायिकामे इस रसके अनुकूल कहानी, अलड्लार-योजना ओर 
पद-संघड्टना सभी महत्त्वपूर्ण हैं, किसीकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । एक पद्यके 
बन्धनसे मुक्त होनेके कारण ही गद्य-कविकी जवावदेही बढ जाती हे। वह 
अलंकारोंकी श्रौर पद-संघट्टनाकी उपेक्षा नहीं कर सकता | कहानी तो उसका प्रधान 
वक्तव्य ही है। कहानीके रसकों अनुकूल रखकर इन शर्तोंका पालन करना सचमुच 
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कठिन है और इसीलिए संस्कृतके आलोचकोने गद्यमों कविताकी कसौटी कहां 
हे... गये कवीना निकर्ष वढन्तिः । 

अब प्रश्न हो सकता हे कि यदि रस सचमुच ही इन कथा-आख्यायिकाओकी 
आत्मा है तो अलड्जारोकी इतनी योजना क्यो जरूरी समझी गई। आजके युगमे 
वह बात सममूमे नहीं आ सकती । जिन दिलों ये काव्य लिखे गए थे उन दिनो 
भारतवर्षकी समृद्धि अतुलनीय थी | उन दिनोके समाजकी अवस्था ओर सहृदयकी 
मनोदृत्ति जाने बिना इनका ठीक-ठीक समझना असम्भव है । उन दिनोके सहृड्योकी 
शिक्षा-दीक्ञा आजसे बहुत भिन्‍न थी । उनके मनोविनोदोमे काव्य-चर्चाका महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । 


'99--बह त्कथा 


कथा-साहित्यकी चर्चा करते समय ब्रहत्कथाकों नहीं भूला जा सकता। 
रामायण, महामारत और ब्ृहत्कथा ये तीन ग्रन्थ समस्त संस्कृत काव्य, नाटक 
कथा-आख्यायिका और चम्पूके मूल उत्स हैं। भारतवर्षके तीनो बडे-बडे गद्य- 
काव्यकार दण्डी, सुबन्धु ओर बाणभट्ट, वृहत्कथाके ऋणी है। भारतवर्षका यह 
दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए. कि यह अमूल्य निधि आज अपने मूल रूपमे प्राप्त 
नहों है | सन्‌ ईस्वीकी आठवी-नवीं शताब्दी तकके भारत-साहित्यमे बृहत्कथा और 
उसके लेखक गुणाढ्य परिडतकी चर्चा प्रायः ही आती रहती है | यहाँ तक कि 
लगभग ८७५ ३० मे कम्मोडियाकी एक संस्कृत प्रशस्तिमे गुणात्य ओर उनकी 
बृहत्कथाकी चर्चा आती है | परन्तु आज वह नहीं मिलती । यह ग्रन्थ संस्कृतमे 
नही वल्कि प्राकृतममे लिखा गया था ओर प्राकृत भी पेैशाची प्राकृत | इसके 
निर्माणकी कहानी वडी ही मनोर॑जक है | 

गुणादय परिडत महाराज सातवाहनके सभापरिडित थे | एक वार राजा सात- 
वाहन अपनी प्रियाओके साथ जलक्ीड़ा करते समय संस्कृतकी कम जानकारीके कारण 
लज्जित हुए. और यह प्रतिज्ञा कर बेठे कि जब तक संत्कृत धारावाहिक रूपसे ल्खिने 
बोलने नही लगेगे तब तक वाहर मुँह नही टिखाएँगे | राज-काज बन्द हो गया। 


शुणाद्य परिडित बुलाए, गए । उन्होने एक वर्षमें संस्कृत सिखा देनेकी प्रतिशा की पर 
प्रा० ९ 
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एक अन्य परिडतने छह महीनेमे ही इस असाध्य साधनका संकल्प किया | गुणादयने 
इसपर प्रतिज्ञा की कि यदि कोई छह महीनेमें संस्कृत सिखा देगा तो वे संस्कृतमे 
लिखना-बोलना ही वन्द कर देगे। छुह महीने वाद राजा तो सचमुच ही धारावाहिक 
रूपसे संस्क्ृत बोलने लगे, पर गुणादयक्रों मौन होकर नगरसे बाहर होकर चला 
जाना पडा | उनके दो शिष्य उनके साथ हों लिए । वही किसी शापग्रस्त पिशाच- 
योनि-प्राप्त गन्धवंसे कहानी सुनकर गुणात््य परिडतने इस विशाल ग्रंथकों पेशाची 
भाषामे लिखा | कागजका काम सूखे चमडोसे ओर स्याहीका काम रक्तसे लिया 
गया । पिशाचोकी वस्तीमें और मिल ही क्‍या सकता था | कथा सम्पूर्ण करके 
गरुणाव्य अपने शिष्यो सहित राजधानीको लोट आए | स्वयं नगरके उपान्त भागमे 
ठ्ह्‌रे और ग्रन्थ शिष्योसें राजाके पास स्वीकारार्थ भिजवा दिया । राजाने अ्रवहेलना- 
पूर्वक इस मौनोन्मत्त लेखकद्वारा चमड़ेपर रक्तसे लिखे हुए पेशाची ग्रंथका तिर- 
स्कार किया । राजाने कहा कि भला ऐसे ग्रंथके वक्तव्य वस्तुमे विचार योग्य हो ही 
क्या सकता है: 
पु मौनोन्मत्त 
पैशाची वाग्‌ मषी रक्त मौनोन्मत्तश्न लेखकः । 
इति राजाउब्रवीतू का वा वस्तुसारविचारणा-॥ 
( बृहत्कथामंजरी १ | ८७ ) 
शिप्योसे यह समाचार सुनकर ग़ुणाढ्य बड़े व्यथित हुए । वितामे ग्रन्थको 
फँकने ज। रहे थे कि शिष्योने फिर एक बार सुननेका आग्रह किया | आग जला दी 
गई, पणिडत आसन बॉधकर बेठ गए. | एक-एक पन्ना पढ़कर सुनाया जाने लगा 
और समाप्त होते ही आगमें डाल दिया जाने लगा | कथा इतनी मधुर और इतनी 
मनोरंजक थी कि पशु-पक्ती मृग-व्याप्र आदि सभी खाना-पीना छोडकर तन्मय भावसे 
सुनने लगे | उनके मास सूर्र गए, | जब राजाकी रंघनशालामे ऐसे ही पशुओका 
मांस पहुँचा तो शुष्क मासके मक्तणसे राजाके पेटमे दर्द हुआ | वेद्यने नाड़ी देखकर 
रोगका निदान किया | कसाइयोसे केफियत तलब की गई और इस प्रकार अ्रशञात 
'घण्डितके कथावाश्चनकी मनोहयारिता राजाके कानो तक पहुँची | राजा आश्चर्यंचकित 
'होकर स्वयं उपस्थित हुए. लेकिन तब तक अन्थके सात भागोंमि से छः जल चुके थे। 
, राजा परिडतके पैरोपर गिरकर सिर्फ एक ही भाग बचा सके । उस भागकी कथा 
, हमारे पास मूल रूपमे तो नहीं पर संस्कृत अ्नुवादके रूपमे अब भी उपलब्ध हे | 
बुद्धस्वामीके बृहत्कथाश्लोकसंग्रह, ज्षेमेद्रकी इहत्कथामजरी ओर सोमदेवके 
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कथासरित्सागरमे बृहत्कथा ( या वस्तुतः “बडुकहा?, क्योकि यही उसका मूल नाम 
था ) के उस अवशिष्ट अंशकी कहानियाँ संण्हीत हैं। इनमे पहला अन्थ नेपालके 
ओर बाकी काश्मीरके परिडतोकी रचना हे । परिडतोमे गुणाव्यके विधयमे कई प्रश्नो- 
को लेकर काफी मतभेद रहा है | पहली बात हे कि गुणाब्य कहॉँके रहनेवाले थे | 
काश्मीरी कथाओके अनुसार वे प्रतिष्ठानमे उत्पन्न हुए थे और नेपाली कथाके अनु- 
सार कौशाम्बीमे । फिर कालको लेकर भी मतभेद है | कुछ लोग सातवाहनकों ओर 
उनके साथ ही शुणाब्यको सन्‌ ईसबीके पूर्वकी पहली शताब्दीमे रखते है ओर कुछ 
चहुत बादमे | दुर्भाग्ययश यह कालंसस्वन्धी कगडा भारतवर्षके संभी प्राचीन 
आचायोंके साथ अविच्छेद्य रूपसे सम्बद्ध हे। हमारे साहित्यालोचकोका अधिकाश 
श्रम इन कालनिणुयसम्बन्धी कसरतोमे ही चला जाता है। ग्रन्थके मूल वक्तव्य 
तक पहुँचनेके पहले सर्वत्र एक तकंका दुल्तर फेनिल समुद्र पार करना पड़ता है। 
एक तीसरा प्रश्न भी बृहत्कथाके सम्बन्धभे उठता है) वह यह कि पेशाची किस 
प्रदेशकी भाषा है | इधर ग्रियसन जैसे माधा-विशेषजञने अपना यह फेसला सुना दिया 
है कि पेशाची भारतवर्षके उत्तर-पश्विम सीमान्तकी बर्बर जातियोंकी भाषा थी। वे 
कच्चा मास खाते थे इसीलिये इन्हे पिशास या पिशाच कहा जाता था| गुणादयकी 
पुस्तकोके सभी संस्कृत संस्करण काश्मीरमे ( सिफ एक नेपालमे ) पाए जाते है इस- 
परसे ग्रियरसनका तक प्रबल ही होता है | 


७८--प्राकृत काव्यके पृष्ठपोषक सातवाहन 


हमने पहले ही देखा हे कि सातवाहन राजाके विषयमे यह प्रसिद्धि चली 
आती है कि उन्होने अपने अन्तःपुरमे यह नियम ही बना दिया था कि केवल 
प्राकृत भाषाका ही व्यवहार हो | उनके सभापंडित गुणाव्यका प्राकृत ग्रंथ कितना 
महत्त्वपूर्ण है यह भी हमने देख लिया है| स्वयं सातवाहन बहुत अच्छे कवियोमे 
गिने गए है। सातवाहनके सबंधमे भारतीय साहित्यमें बहुत अधिक लोककथाएँ « 
प्रचलित है । सातवाहनवंशी राजा दक्षिणमे बहुत दिनो तक राज्य करते रहे | 
संस्कृतमे सातवाहन शब्द कई प्रकारसे लिखा मिलता है, सातवाहन, सालवाहन 
शालिवाहन आदि | शिलालेखोमे 'साडः भी मिलता है | संक्षेपमे सात या साल 
कहनेकी भी प्रथा थी। इसीलिये यह इशारा किया जाता है कि हाल! नाम॑ 


रैश्र | हे 
वस्तुत: साल या साडका रूपान्तर हैं | यह अनुमान वहुत गलत नही लगता । हेमन्चंद्रा- 
चार्षकी देशीनाममालासे भी' इसका समर्थन होता है| ज़ो भी हो, सालवाहनोमे कोई 
हाल? नामके बड़े ही प्रबल पराक्रमी राजा हुए है। 'मोदकेः मा ताडय? वाली 
कहानीमे उनके सस्कृतके अज्ञानका जों उपहास किया गया हैं उसका कारण उनका 
प्राकृत-प्रेम ही है। इन्होंने कोई प्राकत गाथा-कोशका संपादन किया था जो 'हाल- 
की सत्तसई? के नामसे बाठसे प्रसिद्ध हुआ | यह प्राकुत सतसई »|गार रसकी 
चहुत ही सुंदर रचना है। इसमे आ्राम-जीवनका बहुत ही सरस चित्रण है। कमी 
कभी तो इसकी गाथाओ्रोमे »£गार रस विल्कुल नही है, पर टीकाकारोने रगड़के 
उसमेसे »ड्भार रस निकाल लिया है | हालकी सतसई ग्राकुत काव्यके उत्कर्षका 
निदर्शन है । यह ग्रन्थ--जैसा कि 'गाथा-कोश” नामसे प्रकट है हालद्वारा संगहीत 
कोई संग्रह-अंथ रहा होगा परन्तु उनकी अपनी कविताएँ भी इसमे अवश्य हैं । 
प्रबंधकोशमे इस संग्रहकी एक मनोरंजक कहानी दी हुई है। इस कहानीमे भी 
राजाका जलविहार और “मोढके: मा ताडय” की कहानी पहले जेसी ही हे | बादमे 
राजा अपमानित होकर सरस्वतीकी आराधना करता हे ओर उनकी क॒पासे सारे 
नगरको आधे पहरके लिये कवि वननेका गौरव प्राप्त होता है । फलतः राजाने 
उस आधे पहरकी लिखी हुई नगरवासियोकी दस करोंड गाथाएं संग्रह की | यही 
संग्रहीत गाथाएं 'सातवाहन-शास्त्र” नामसे प्रसिद्ध हुईं ( प्रबंधकोश प्ृ० ७२ ) | 
सस्तशती उसका. बहुत संक्षिप्त रूप हे । प्राकृतके काव्यो कथाश्रो ओर आख्यायिकाओके 
ये सबसे बडे पृष्ठपोषषक हुए. । ऐसे राजाके लिये प्राकृत कवि कोतूहलने अपनी प्रियासे 
ठीक ही कहा था कि हे प्रिये, यह वह राजा था जिसके विना सुकवियोकी काव्य- 
रचना सुचिर परिचिंतित होने पर भी दरिद्वोके मनोरथकी तरह जहॉसे उठ्ती थी वहीँ: 
क्लीन हो जाती थी---- 
हियएल्चेय विसयंति सुइर परिचिंतिया वि सुकईणां, 
जेण विणा दुहियाणं व मणोरहा कव्वविनिवेसा | 
( लीला० ० रै८ ) 


७६---कथाकाव्यका मनोहर वायुमण्डल . 


कप घ् 
कथाकाव्यका वायुमण्डल अत्यन्त मनोहर हे । वह श्रदभुत मोहक लोक हे, 
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इस दुनियामे वह दुर्लभ है ] वहाँ प्रभात होते ही पद्म-मघुसे रंगे हुए बुद्ध कलहंस- 
की भाति चन्द्रमा आकाश-गंगाके पुलिनसे उदाससे होकर पश्चिम जलधिके तटपर 
उतर आते थे, विडमण्डल वृद्ध रंकु मृगकी रोमराजिके समान पारडर हो उठता था; 
हाथीके रक्तसे रक्लित सिंहफ़े सगाभारके समान या लोहितवर्ण लाक्षारसके सूत्रके समान 
सूर्यकी किरणें, आकाशरूपी वनभूमिसे नक्षत्रोके फूलोकों इस प्रकार भाड़ देती थीं 
मानो वे पद्मराग मणिकी शालाओकी बनी हुई काड हो, उत्तर ओर अवस्थित 
सप्तदिं मण्डल सन्ध्योपासनके लिये मानसरोवरके तटपर उतर जाता था, पश्चिम 
समुद्रके तीरपर सीपियोके उन्सुक्त मुखसे बिखरे हुए मुक्तापटल चमकने लगते थे, 
मोर जाग पडते थे, सिह जम॒हाई लेने लगते थे, करेणुवालाएँ मढलावी प्रियतम 
गजोको जगाने लगती थी, इक्षणण पल्लवाजलिसे भगवान्‌ सू्यंकों शिशिर-सिक्त 
कुसुमभाजलि समपंण करने लगते थे, वनदेवताओ्रोकी अ्रद्यालिकाओके समान उन्नत 
चृूज्ञोकी चोटी पर गर्दभ-लोम सा धूसर अग्निहोत्रका धूम इस प्रकार सट जाता था 
मानो कबर वर्णके कपोतोकी पंक्ति हो; शिशिरविन्दुकों वहन करके, पद्मवनकों 
ग्रकम्पित करके, परिभ्रान्‍्त शबर-रमणियोके घम॑विन्दुको विलुप्त करके, वन्य महिषके 
'फेनबिन्दुसे सिचके, कम्पित पल्‍लव और लतासमूहको नृत्यकी शिक्षा दे करके, प्रस्फुटित 
पदमोका मधु वरसाके, पुष्प-सोरभसे श्रमरोको सन्तुष्ट करके, मन्द-मन्द-संचारी प्रभाव 
वायु बहने लगती थी; कमलबनमसे मत्त गजके गंडस्थलीय मठके लोभसे स्वुतिपाठ्क 
अमररूपी बेतालिक गुज्ञार करने लगते थे, ऊपरमे शयन करनेके कारण वन्य मृगो- 
के निचले रोम धूसर वर्ण हो उठते थे श्रौर जब प्रामातिक वायु उनका शरीर स्पर्श 
करती थी तो उनकी उनींगी आँखोकी ताराएँ हलमुला जाती थी और बरौनियाँ 
इस प्रकार संटी होती थीं मानो उत्तत जतुरुससे सटा दी गई हो, वनचर पशु 
इत्तस्ततः विचरण करने लगते थे, सरोवरमे कलहंसोका श्रुति-मधुर कोलाइल सुनाई 
देने लगता था, मयूरगण नाच उठते थे और सारी मरुस्थली एक अपूर्व महिमासे उदभा- 
'सित हो उठती थी (काव्स्वरीके प्रभात-वर्णुनसे) | उस जादूभरे रसलोकमे प्रियाके पदाघात- 
से अशोक पुष्पित हो जाता है; क्रीडा-पवेत पपरकी चूड़ियोकी फनकारसे मयूर नाच 
उठ्ता है, प्रथम आषाढ़के मेघगर्जनसे हंस उत्कंवित हो जाता है, कज्जलमरे नयनो- 
के कटाक्षपातसे नील कमलकी पाँत विछु जाती है, कपोल-देशकी पत्राली ऑकते 
समय ग्रियतमके हाथ कॉप जाते हैँ, आम्र-मंजरीके स्वादसे कषायित-कण्ठ कोकिल 
अकारण ही हृड़य कुरेद देते है, क्रौ्न-निनादसे वनस्थलीकी अस्यराशि अचानक 
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कम्पमान हो उठती है और मलयानिलके भोकेसे विरहविधुर प्रेमिक सोच्छुवास -जाग 
पढ़ते है | भारतीय कथा-साहित्य वह मोहक अलबम है जिसमे एकसे एक कमनीय 
चित्र,भरे पड़े है; वह ऐसा उद्यान है, जहाँ रंगबिरंगे फूलोसे ली क्‍्यारियों हर 
इृष्टिमे पाठककों आकुष्ट करती है । 


८<०--पंचबड्ध कथा हे 


नवी शताब्दीके प्रसिद्ध आलंकारिक रुद्र॒टने लिखा है किसस्कृतमे तो कथा 
गद्यमें लिखी जानी चाहिए, पर प्राकृत आदि अन्य भाषाओकी कथा गाथावद्ध हो 
सकती हे | वस्तुतः उन दिनो ग्राकृतमे गाथाबद्ध कथाएँ बनी थी। कथाका वह 
मनोहर वायुमण्डल, जिसकी चर्चा ऊपर हुईं हे, ऐेन गाथावद्ध काव्योमे भी मिलता 
है। आठवी शताब्दीके कौतृहल नामक कविकी लिखी एक कथा लीलावती मिली है 
जिसमे रुद्र॒टके बताए. सब लक्षण मिलते है | माषाका चढुल-चपल प्रवाह यहाँ भी 
है, वर्णनकी रंगीनी इसमे भी है, सरस करनेकी प्रवृत्ति इसमे मी है, स्थान-स्थान- 
पर गद्य भी हैं | पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि कादंवरी आदि कथाओका जो 
वातावरण हे वह वहुत-कुछ ऐसा ही है | कविकों कहना है कि प्रतिष्ठानपुर नगर 
था जहाँ बहुत शोभा थी । वह शुरू करेगा--जहाँ सुन्दरियोके चरण-नुपूरके शब्दोको 
अनुसरण करनेवाले राजहंस अ्रपनों चोचोसे किसलय त्याग करके प्रतिराव मुखर 
हो उठते है, जहॉकी यज्ञाग्निसि निकले धुएँसे आकाश ऐसा काला हो उठ्ता है कि 
उन्हे देखकर क्रीडामयूर चन्द्रकानन मणियोके शिलातलपर नाच उत्ते हैं, जहॉके 
घरोमे लगी मणियोसे ज्योति निकल निकल कर अंधकारको इस प्रकार दूर कर देती 
हैं कि अभिसारिकाओकी प्रेमयात्रा कठिन हो जाती है, जहॉँके मढिरों और स्तूपि- 
काओकी पताकाएँ: सूर्यकिरणोकों आ्राच्छाढित कर देती हैं जिसमें संगीत-वनिताएँ 
बिना छातेके हो आरामसे चला करती हैं, जहाँ कलकंठा कोकिलाएँ अ्रपनी कूकसे 
मानिनियोके हृदय कुरेढ कर ग्रियजनोक। दौत्य संपादन करती हैं. . . इत्यादि इत्यादि। 
आर फिर वहुत वादमे जाकर कवि कहेगा कि यह प्रतिष्ठानपुर है । इन पद्मवद्ध 
गाथाओकी परंपरा वहुत दिनो तक इस देशमे चलती रही है । | 


हि 
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इन्द्रजालका अर्थ हे इन्द्रयोका जाल या आवरण अर्थात्‌ वह विद्या जिससे 
इन्द्रिय जालकी तरह आच्छादित हो जायें। मारतवर्षकी इन्द्रजालकी अद्भुत 
आश्वयजनक लीला सागे संसारमे प्रसिद्ध थी। राजसभामे ऐन्द्रजालिकोके लिये 
विशिष्ट स्थान दिया जाता था । तन्‍्त्र अन्धोमे इन्द्रजालकी अनेक विधियाँ बताई गई 
हैं | व्सात्रेय तन्‍्त्रके ग्यारह वे पटलमे टजेनो ऐसी विधियाँ दी हुईं है जिससे आदमी 
कबूतर मोर आदि पक्षी बनकर उडने लग सकता हैं; मारण, मोहन, वशीकरण 
उच्चाटन आठिमे विना अम्यासके सिद्धि प्राप्त कर सकता हे, पति पत्नीको ओर 
पत्नी पतिकों वश कर सकती है, प्रयोग करनेवाला ऐसा अंजन लगा सकता हे 
जिससे वह स्वयं अद्श्य होकर औरोको देख सके और इसी प्रकारके सैकडो कर्म 
कर सकता है । इन्द्रजाल तन्त्र-संग्रह नामक ग्रंथमे हिल जन्तुओको निवारण करने- 
का, स्तम्मित करनेका और निश्चेष्ट कर देनेका उपाय बताया गया है, आग बॉधना 
आग लगी होनेका श्रम पैदा करना--दूसरोकी बुद्धि बॉँध ढेना आदि अद्भुत 
फलोकी व्यवस्था है | इन कार्योंके लिये मन्त्रकी सिद्धिके साथ ही द्रव्य-सिद्धिका भी 
विधान है | उदाहरणके लिये चलती हुईं नावकों रोक देनेके लिये यह उपाय बताया 
गया है कि भरणी नत्तृत्रमे क्षीर-काष्ठकी पॉच अंगुलकी कील नौकामे ठोक देनेसे 
निश्चित रूपसे नोका स्तम्भन हो जायगा, परन्तु इसके लिये जप आटदिकी भी 
व्यवस्था दी गई है । इस प्रकारके सेकडो नुस्ले बताए, गए. है ओर इस ग्रकारके 
नुस्खे बतानेवाले तन्त्र-ग्रंथोकी संख्या भी बहुत अधिक हे | इन पुस्तकोके पाठमात्रसे 
कोई सिद्धि प्राप्त नही होती, क्योकि तन्त्रोमे बार वार याद दिला दिया गया हे कि 
इन क्रियाओके लिये गुरुकी उपस्थिति आवश्यक हे । 

रत्नावलीसे जाना जाता हे कि इन्द्र ओर संबर इस विद्याके आचार्य माने 
जाते थे। ये इन्द्रजालिक एथ्वीपर चाँद, आकाशमे पर्वत, जलमे अग्नि, मध्याह्द 
कालमे सन्ध्या टिखा सकते थे, गुरुके मन्त्रकी दुह्ई देकर घोषणा करते थे कि 
जिसको जो देखनेकी इच्छा हो उसे वही दिखा सकेगे | राजसमामे राजाकी आज्ञा 
पाकर वे शिव, विष, त्रह्मा आदि देवताओको प्रत्यक्षु दिखा सकते थे । रत्नावलीमे 
राजाकी आजा पाकर एक ऐन्द्रजालिकने कमल-पुष्पमे उपविष्ट ब्र्माकों, मस्तकर्मे 
चन्द्रकलाघारी शिवकों, शंख-उक्र-गढा-पद्म-धारी देत्वनिपूटन विषणुको, ऐरावतपर 
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सप्तासीन इन्द्रको तथा न्ृत्यपरायणा ठिव्य नारियोकों ठिखाया था-- 
एबं ब्रह्म सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शर॒ंकरोअय॑ 
' दोमिदत्यान्तकोंब्सी सधनुरसिगदाचक्रचिह्नश्चव॒र्मिः, 
एजोज्प्येरावतस्थस्त्रिदशपतिरमी देवि. देवास्तथान्ये 
जृत्यन्ति व्योग्नि चेताश्चलचरण्रणुन्नूपुरा दिव्यनाय: || 
( रत्ना० ४-७४ ) 
इतना ही नही, उसने अ्रन्तःपुरमे आग लगानेका »म भी पेढा कर दिया था। 
आगकी लपटोसे बडे-बडे मकानोके ऊपर सुनहरा कंग्ररा-सा ठीखने लगा था ।'असल्य 
तेजसे उद्यानके दृच्तोके पत्ते तक झुलसते हुए जान पडने लगे थे और क्रीड़ापबंतपर 
घुआझ्लॉका ऐसा अ्रम्बार लग गया था कि वह एक सजल मेघकी भाँति टीखने लगा 
था (४॥७५ ) | हु 
इस विद्याके आचार्य सम्बर या शवर नामक असुर है | कालिकापुराणुसे जान 
पडता है ( उत्तर तन्‍्त्र, ६० अ्रध्याय ) वेश्याओं, नतकोी और रागवती औरतोका 
एक उत्सव हुआ करता था जिसे शाबरोत्सव कहते थे | इस उत्सवकी विशेषता यह 
थी कि इस दिन (श्रावण कृष्ण दशमी) को अश्लील शब्दोंका उच्चारण किया जाता 
था और नागरिकोमे एक दूसरेको गाली देनेकी प्रथा थी | विश्वास किया जाता था 
कि जो दूसरेको अश्लील गाली नहीं देता और स्वयं दूसरोकी अश्लील गाली नहीं 
सुनता उसपर देवी अप्रसन्‍न होती है | शाबर तन्त्र या इन्द्रजाल विद्याका एक बहुत 
बड़ा हिस्सा वशीकरण विद्या है, शायद इसीलिये शाबरोत्संवमे वेश्याओ्रोका ही 
प्राधान्य होता था | 


८२--स्गया-विनोद 
नागरिकोके लिए मृगया भी एक अच्छा-सा विनोद था | अ्रजन्तामे जातककी 
कहानीकोीं आश्रय करके ( १७वीं गुहामे ) मगया-विहारका एक सुन्दर चित्र दिया 
है!। राजा घोडेपर सवार है । यद्यपि दौड़ते हुए घोडेके साथ-साथ छत्रधरका छत्र 
लेकर चलना कुछ समभमे नहीं आता, पर यहाँछत्र है। संभवतः राजकीय चिद्ध 
होनेके कारण यह प्रतीकका ही कार्य कर रहा हैं | आगे कुछ वन्य जन है जो 
सम्भवतः आजकलके 'हॉका? देनेवालोके पूर्वाधिकारी है | स्त्रियोकी संख्या काफी है, 
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कुछ तो घोड़ोपर भी है । कुत्ते मी है जो आगे दौड़ रहे है। म्गोकी भयत्रस्त, 
व्याकुलता बहुत सुन्दर अकित है। कादम्बरीमे वन्य लोगोकी म्ृगयाका वड़ा,ही 
मनोहर वर्णन हे, पर वह उनका विनोद नहीं था, पेट भरनेका साधन था। उसमे 
भी कुत्ते प्रमुख रूपसे थे | शकुन्तला नाटकमे भी दुष्यन्तके शिकारका वर्णन मिलता 
है | वह आखेटक कई दिनो तक चलता रहा ओर ऊबड़-खाबड़ और भयंकर 
स्थानोमे घूमते-घूमते विचारे माढव्यकी बडा कष्ट हो रहा था। राजा धनुष लेकर 
शिकार खेलता था और निरन्तर धनुषकी ज्याके स्फालनसे उसके शरीरका पूर्वभाग 
ककंश हो आया था | ऐसा जान पडता हे कि कालिदासके युगमे मगयाकों बहुत 
अच्छा विनोद नहीं माना जाता था। वनके निरीह प्राणियोकों अ्रकारण कष्ट 
पहुँचाना डचित भी नहीं है । इसीलिए सेनापतिके मुखसे कविने कहलवाया हैं कि 
लोग क्कूठ-मूठ ही इस विनोदकों व्यसन बताया करते है । इससे अच्छा विनोद और 
क्या हो सकता है ! राजाके लिए यह अत्यन्त आवश्यक विनोद है, क्योकि इससे' 
शरीरकी चर्बी कम हो जाती हे; तोद घट जाती हे,शरीर उठने बेठनेमे तत्पर हो जाता 
है | पशुओके मुखपर मय और क्रोधके भाव टिखाई देते है और भागते हुए लक्ष्यपर 
निशाना मारनेका अभ्यास होता हे---इससे सुन्दर विनोद और क्‍या हो सकता 
ड् (जल 

मेब्च्छेदकशोदर लघु भवत्युत्थानयोग्य॑ वषुः 

सत्तानामपि लक्ष्यते विकृतिमशब्ित्त भयक्रोधयों: । ' 

उत्कषं: स च धन्विनां यठिषवः सिद्धचन्ति लक्ष्ये चले ४2 

मिथ्येव॒ व्यसन वर्ठन्ति मृगयामीहंग विनोटः कुतः १ 

राजा वाणहस्ता यवनियो!? द्वारा परिद्रत था और ये यवनियों मृगयावेशी 
होनेपर भी पुष्पधारिणी थी। वे राजाके अस्च्र-शस्त्रकी रखवाली करती थी। 
मेगस्थनीजने चन्द्रमुप्तको इस प्रकारकी दासियोसे घिरा देखा था| एक अ्र्नातनामा 
ग्रीक लेखकने बताया हे कि ये सुन्दरियाँ जहाजोमे भरकर भगुकच्छु नामक भारतीय 
बन्दरगाहपर उतारी जाती थी ओर वहॉसे इनका ज्यवसाय होता था । भारतीय 
नागरकोकी विलास-लीलाके अन्तरालमे करुण कहानियोकी परम्परा कम नही हें ! 
सो यह सूगया विनोद सटोष माना जाकर भी मनोरंजनका साधन माना 

अवश्य जाता था। भारतीय कथा-साहित्यमे इस मृगया-विस्तारका वर्णन अत्यधिक 
मात्रामे हुआ था| लेकिन कितना भी मनोरंजक विनोद यह क्यो न हो, और 
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कितना भी लामदायक क्यों न हो, प्रेम-व्यापारके सामने यह फीका पड़ ही बाता 
था | कहानियोके मृगयाविहारी राजपुतन्र प्रायः किसी न किसी रोमासके घक्‍्करमे 
पड़ जाते थे, मृगोके पीछे दोड़नेवाले घोड़ेकी रास तब टीली होती थी जब प्रियाके 
साहचर्यक कारण उनकी आँखोमे मुग्ध भावसे विलोकनका उपदेश झलक पडता था। 
किन्नर-मिथुन पकडनेका कोतूहल तब शात होता था जब स्वर्गीय अप्सराकी वीणाकी 
भनकार सुनाई दे जाती थी और अधिज्य घनुषकों तभी विश्राम मिलता था जब उससे 
भी अधिक वक्र भ्रकुटि सामने आ जाती थी । यही एक मात्र गरण थी। इसीकी 
छाया मिलनेपर भेसोंकों अपने विकराल सीगोसे वार-बार ताडित करके निपान- 
सलिलोको गँदला वनानेकी छुट्टी मिलती थी, इसीका सहारा पानेपर हरिणुके 
अुण्ड छायादार व॒न्षोके नीचे जुगाली करनेका अवसर पाया करते थे; और इसीकी 
शरण गहनेपर दुघट वराहोकों जलाशयोमे उगे हुए. मोथे क तरनेकी स्वाधीनता 
मिल पाती थी | क्योंकि इसके विना ज्यावंधके शिथिल होनेकी संभावना ही नहीं थी। 

गाहन्ता महिषा निपातसलिलं »शज्जेमु हुस्ताड़ितम्‌ 

छायावद्धकटम्बक॑ मझूगकुल रोमन्थमम्यस्थतु । 

विखब्ध॑ क्रियता वराहपतिभिमु स्ताक्षतिं पल्वले 

विश्राम लभतामिदं च शियिलज्यावन्धमस्मद्धनु डबः ॥ 
लेकिन यह तो काव्य-नाटकोमें होना ही चाहिए । ऐसे रोमासके उद्देश्यस ही 
तो ये साहित्य लिखे जाते हैं। छत हो तो भी वहीं जाके गिरेगा, प्राणि-समा- 
हय हो तो वहीं पहुँचेगा, मल्‍्ल-विद्या हो तो वही जाकर रुकेगी ओर म्गया-विनीद 
हो तो भी वहीं अ्टकेगा | इसका यह मतलब तो हों ही नहीं सकता कि वास्तविक 

जीवनमें भी शिकारियोकों ऐसे रोमास नित्य मिल जाया करते थे | 


८३--दूयूत ओर समाहय 


प्राचीन साहित्यके मनोविनोंदमे यूतका स्थान था | यह दो प्रकारका होता 
था--अक्षक्तीडा और म्राणिद्यृत | विश्वभारती पत्रिका खंड ३ अंक २ में पं० श्री 
हरिचरण वन्दोपाध्यायनें इस विषयर्मे एक अ्रच्छा लेख दिया है । उस लेखका कुछ 
आवश्यक अंश यहाँ उद्धत किया जा रहा है| 

“अक्षक्रीडा और प्राणिद्यत दोनों ही व्यसन हैं | मनुने (७४७०-४८) अ्रद्धारद्द 
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प्रकारके ध्यसनोका उल्लेख किया है | जिनसे दस कामज हैं ओर आठ क्रोधज है। 
काम शब्दका अर्थ इच्छा है और कामज व्यसनका मूल लोभ है अर्थात्‌ पण और 
प्रतिपण रूपसे लम्य धनके उपभोगकी इच्छा ही इसका कारण है | इसीलिये इसकी 
गणना कामज व्यसनोमे हे | यह व्यसन दुरन्त हे अर्थात्‌ इसके अन्तमे दुःख होता 
है और जीतनेवाले और हारनेवालेके बीच बैर उत्पन्न करता है । अक्षुक्रीड़ाका 
इतिहास वेढोमे मी पाया जाता हे । ऋग्वेटके ठसवे मंडलके ३४ वे सूक्तमे १० 
ऋषाएँ है जिनका विषय अक्षक्रीडा हे। वेटिक-युगमे बहेरेका फल अ्क्ष-रूपमे 
व्यवहृत होता था, इसका शारि-फलक (79706 30970) 'इरिणः कहलाता था। 
सायण-भाष्यमे इसके अ्र्थके लिये “आस्फार? शब्दका प्रयोग किया गया है। उक्त 
सूक्तकी आठवी ऋचामे 'त्रिपंचाशः क्रीडति प्रात:? कहा गया है, जिसका अर्थ हे कि 
अच्चुके ५३ ब्रात (संघ) शारि-फलकपर क्रीडा करते है | इसका मतलब यह हुआ कि 
बयूतकी ५३ सभाए थी । जान पड़ता है कि वैटिक-युगमे अ्क्ञक्तीड़का विशेष रूपसे 
प्रचार था | किन्तु सारे ऋगेटमे ऐसी एक मी ऋचा नहीं हे जिसमे द्यृतकी प्रशंसा 
की गई हो बल्कि ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि द्यृतकार समस्त धन हारकर ऋण- 
मुक्तिके लिये चोरी किया करते थे | इसीलिये अक्ष और अज्ञ-कितव (जुआडी) की 
निंदाकी ऋचाए पाई जाती हैं | 
“पहामारत, पोराखिक कथाओका महासमुद्र है । इसके सभा-पर्वमे जो छत 
पं और अनुद्य त-पव हे उसमे पाश-क्रीड़ाका दुष्परिणाम विस्तारपूर्वक दिखाया 
गया है। शकनिके कपट द्य तसे पराजित होकर राज्य-भ्रष्ट पाडवंगण बनवासी हुए 
थे। करुक्षु त्रके भीषण नर-संहारके रूपमे यही व्यसन कारण बना था | निषध-राज 
नल, अ्रक्ष-क्रीडामे ही पराजित होकर पत्नीसमेत वन गए थे ओर नाना दुःख क्लेश 
सहनेके बाद अयोध्याक राजा ऋत॒पणुक साथी बने थे ।?? 
याज्षवल्क्य-संहिताके व्यवहाराध्यायमे च्त-समाहय नामका एक प्रकरण हे । 
इसका विषय हे द्यत ओर समाहय | निर्जीव पाशादिसे खेलनेवाली क्रीडाको दूत 
कहते हैं | इसमे जिस आृतका वर्णन हे उससे जाना जाता हे कि झा तमे जीते हुए. 
पणसे राजाका हिस्सा होता था और समिक श्रर्थात्‌ जुआ खेलानेवाला धूर्त 
कितवोसे रक्षा करनेके लिये प्राप्य पशण दिया करता था। जो लोग कपटपूवंक या 
घोखा देनेके लिये मन्त्र या ओपधिकी सहायतासे जुआ खेला करते थे उन्हे राजा 
खपद आदि चिहोसे चिहद्ठेत करके राज्यसे निर्वासित कर दिया करते थे। चूत 
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समामे चोरी न हों इसके लिये राजाकी ओरसे एक अ्व्यक्ष नियुक्त हुआ करता 
था। मेष, महिष, कुक्कुट आदि द्वारा प्रवतित पण या शर्त बदकर जो क्रीड़ा 
हुआ करती थी उसे समाहय या समाहय नामक प्राणखिद्यत कहा करते ये 
( याज्वल्क्य, २, १९९-२०० )। दो मल्लो या पहलवानोकी कुश्तीकों भी 
समाहय कहते थे | नल राजाने अपने भाई पुष्करकों राज्यका पण या दाव रखकर 
जो द्यत-युद्धके किये आह्ान किया था उसे भी समाहयके अन्तर्गत माना गया हे 
€ मनु ९, २२-२२४ )। 
आजकल जिसे शतरंज कहते हैं वह भी भारतीय मनोविनोट हो हे। इसे 
प्राचीनकालमे “चतुरंग” कहते थे। हालहीमे शूलपाणि आचार्यकी लिखी हुई 
“चतुरंग-दीपिका? नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं है | इसमे चतुरंग-क्रीडाका विस्तार- 
यूवंक विवेचन हे। | 
मनुने यूत और प्राखि-समाहय दोनोहीको राजाके द्वारा निश्रिद्ध करनेकी 
व्यवस्था दी है । अशोकने अपने राज्यमे प्राणि-समाहयका निषेध कर टिया था। 
फिर भी प्राणिसमाहय प्राचीन भारतीय नागरिकोके मनोविनोदका साधन बना ही 
रहा | मेष, तित्तिर, लाव इन प्राणियोकी लडाई पर बाजी लगाई जाती थी | इन 
लड़ाश्योकों देखनेके लिये नागरिकोको भीड़ उमड पड़ती थी, फिर भी यह विनोद 
उस उन्मादकी सीमा तक इस देशमे कभी नहीं पहुँचा जिसका परिचय रोम आदि 
य्राचीन देशोके इतिहासमे मिलता हे | * 
यह नही समझना चाहिए, कि द्य॒तका कछ अधिक रसमय और निर्दोष 
पहल था ही नही | भारतीय साहित्यका एक अच्छा भाग प्रेमियोकी द्य,तलीलाका 
वर्णन हे | उसमे भारतीय मनीषाका खामाविक सरस प्रवाह सुन्दर रूपमे सुरक्षित 
| विवाहके अवसरपर दुलहिनकी सखझ्ियोँ वरकों द्यतमे ललकारती थी ओर 
नाना प्रंकारके पण रखकर उसे छुकानेका उपाय करती थी | विवाहके वाद वर-वधू 
आपसमे नाना भावके रसमय पण रखकर चूतमे एक दूसरेको ललकारते थे और 
यद्यपि इन प्रेमथुतोमे हारना भी जीत थी और जीतना भी तथापि प्रत्येक 
'यक्षमे जीतनेका हो उत्साह प्रधान रहता था--- 
भोगः स यद्यपि जये चर पराजये च 
यूनो मनस्तठपि वांछति जेतुमेव ! 
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,. ८४--मन्नविद्या 
.. मल्लविद्या मारतवर्षकी अति प्राचीन विद्या है। आज भी उसका कुछ न. 
कुछ गौरव अवशिष्ट रह ही गया है। प्राचीन भारतमे मछोका बड़ा सम्मान था| 
प्रतिस्पर्दी मल्लोकी कुश्ती नागरिकोके मनोरंजनके प्रधान साधनोमे थी । महाभारतके 
विराट पव॑ ( १२ वें अध्यायमे ) मे भीम और जीमूत नामक मल्लकी कुश्तीका 
बहुत ही हृदयग्राही चित्र ढिया हुआ है । दशेकोसे भरी हुई मल्ल*रंगशालामे 
मीम चलशाली शादू लको भाँति शिथिल गतिसे उपस्थित हुए | उन्हें अपने पह- 
खाने जानेकी शका थी इसीलिये -संकुचित थे। रंगशालामे प्रवेश करके उन्होंने 
पहले मत्स्यराजकों अमिवाठन किया, फिर कच्चा (काछा) बॉधघने लगे । उनके काछा 
बॉधते समय जनमंडलीमे अपार हर्णका संचार हुआ । इस वर्णुनसे प्राचीन भारतकी 
मल्ल-मर्याठाका अच्छा परिचय मिलता है । लंगोट अखाडेमें बॉधनेकी प्रथा थी | 
प्रतिद्वंद्वी एक दूसरेकी ललकारकर पहले बाहुयुद्धमे मिड जाते थे ओर फिर एक दूसरे-- 
के नीचे घुसकर उल्ाट देनेका प्रयत्न करते थे। इसके बाद नाना फोशलोसे एक 
दूसरेको पछाड़ देनेका प्रयत्न करते थे| मल्‍्लोके हाथो कक्कट अथात्‌ घड्ठ पडे होते थे। 
इस प्रसंगमे महाभारतमे नाना प्रकारके मल्लविद्याके पारिभाषिक शब्द भी आए है। 
अजुन मिश्नने अपनी भारतठीपिकामे अन्य शास्त्रोसे वचन उद्धृत करके इन शब्दोकी 
व्याख्या की है | 'कृतदावशमारनेको और 'प्रतिकृत'उडसे काट देनेको कहते थे | चित्रमे 
नाना प्रकारके मल्‍्लबंधके दाँव प्वलाए जाते थे । प्रस्परके सघातको 'सन्निपात' , मुक्का 
मारनेकी “अवधूत”, गिराकर पीस देनेको 'प्रमाथ', ऊपर अन्तरीक्षमे वाहुओसे 
प्रतिहन्द्रीकी रगेठनेकी 'उन्मथन?ओऔर स्थानच्युत करनेको “प्रच्यावन' कहते थे । नीचे 
मुखवाले प्रतिददन्द्रीकी अपने कन्धेपरते घुमाकर पटक देनेसे जो शब्द होता था उसे 
*बराहोद्धतनिस्वन” कहते थे। फेली हुई श्ुजाओसे तजनी और अंगुष्ठके मध्य मागसे 
प्रहार करनेको 'तलाख्यः ओर अद्धचन्द्रके समान मल्लकी मुद्दीको 'वज”? कहा जाता 
था | फेली अंगुलियोवाले हाथसे प्रहार करनेको “प्रह्मति” कहते थे | इसी प्रकार पेरसे 
मारनेको “पादोद्धत', जंघाओसे रंगेदनेकों 'शवघट्टन”, जोरसे प्रतिददन्द्रीकी अपनी ओर 
'खीच लानेको 'प्रकषण?, घुमाकर खींचनेको “अभ्याकषे?, खींचकर पीछे ले जानेको 
धविकण? कहते थे | 

'इसी प्रकार भागवत ( १०-४२-४४ ) में कंसकी मल्लशालाका बडा सुन्दर 
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पचित्र दिया हुआ है | पहलवानोने उस रंगशालाकी पूजाकी थी, तूर्यमेरी आदि बाजे 
बजाए, गए थे। नागरिकोके बेठनेके लिये बने हुए मद्बोको माला और पताकाओसे 
सजाया गया था | नगरवासी ( पौर ) और देहातके रहने वाले ( जानपद्‌ ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि नागरिक तथा राजकर्मचारी अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठे थे। 
कंसका आसन बीचमे था और वह अनेक मण्डलेश्वरोसे घिरा हुआ था| सब 
लोगोके आसन ग्रहण कर लेनेके वाद मल्‍ल तालका तू बजा और सुसज्जित मल्ल 
लोग अपने-अपने उस्तादोके साथ रंगशालामे पधारे। नन्‍्द गोपोकों भी बुलाया 
गया, उन्होने अपने उपहार राजाकों भेट किए और यथास्थान बेठ गए | इस 
'पुराणमे मल्ल-विद्याके अनेक पारिभाबिक शब्दोका उल्लेख हे | परिभ्रामण-विक्षेप- 
परिरम्भ- अवयातन-उत्सपंण-अपसपंण-अ्रन्योन्यप्रतिरोध-उत्थापन - उन्‍नयन-स्थापन- 
पालन आदि ( भागवत, १०-४४-८--५२ ) पारिभाषिक शब्दोका प्रयोग किया 
गया है । दुर्भाग्यवश इस विद्याके विवरण-ग्रन्थ अ्रव प्राप्त नही है| पुराणोमे और 
टीकाओमे ही थोड़ा बहुत साहित्य बच रहा हे | 


८४--वनोदिक शास्त्र 


राजशेखरने काव्य-मीमासाके आरम्भमे ही काव्य विद्याके अछ्ारह अगोके नाम 
गिनाए है, जिनमे एक वेनोदिंक भी हे | अ्रलड्रारशास्त्रमे इस प्रकारका अंग-विभाग 
साधारणतः नहीं पाया जाता ओर इसलिये राजशेखरकी काव्य-मीमासाके एक 
अंशका उद्धार होनेपर अब पंडितोकों यह नयी बात मालूम हुई तो इन अ्रंगो थरौर 
इनके प्रवर्तक आचारयोके सम्बन्धमे नाना भौतिकी जल्पना-कल्पना चलने लगी। इन 
अंगोमैसे कई तो निश्चित रूपसे ऐसे हे जिनका परिचय अलंकार-शास्त्रके मिन्‍न- 
मिन्‍न अन्थोसे मिल जाता है पर कुछ ऐसे मी है जो नयेसे लगते है। “वेनोटिक! 
एक ऐसा ही अद्ग है। 

धैनोटिकः नाम ही विनोटसे सम्बन्ध रखता हे | कामशास्त्रीय ग्रन्थोमे (काम 
सूत्र, १-४ ) मदपानकी विधियों, उद्यान और जलाशय आठिकी क्रीड़ाएँ, मुर्गे और 
बटेरो आदिकी लड़ाइयों, द्यूत क्रीड़ाएँ, यक्ष या सुख रात्रियाँ, कौमुटी जागरण 
अर्थात्‌ चांदनी रातमें जागकर क्रीडा करना इत्यादि बातोको धवेनोटिक! कद्दा गया 
है | राजशेखरने इस अंगके प्रवर्तकका नाम कामदेव” दिया हे, इसपरसे पणिडतोने 
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अनुमान भिडाया है कि कामशास्त्रीय विनोद ओर काव्यशास्त्रीय विनोद एक ही 
वस्तु होगे। परन्तु कामदेव नामक पौरारिक देवता और वेनोदिक-शास्त्र-प्रवरत्तक 
कामदेव नामक आचार्य एक ही होगे, ऐसा अनुमान करना ठीक नही भी हो सकता 
है । राजा भोजके 'सरस्वतीकए्ठामरण'से यह अनुमान और भी पुष्ट होता हे कि 
कामोद्दीपक क्रिया-कलाप ही वस्त॒ुतः वेनोटिक समझे जाते होगे। शारदा-तनयके 
भआावप्रकाश'से नाना ऋतुओके लिये विल्लास-सामग्री बताई गई है। वह परम्परा 
बहुत दूर्तक, खाल और पद्माकर तक आकर अपने चरम विलासपर पहुँचकर 
समाप्त हो गई है | अतः इन वैनोंदिक सामग्रियोका कामशास्त्रवर्णित सामग्रियोसे 
मिलना न तो आश्चर्यका कारण हों सकता है और न यही सिद्ध करता हे कि 
कामसूत्रमे जो कुछ वेनोढिकके नामसे दिया गया हे वहीं काव्यशास्त्रीय वेनोटिकका 
भी प्रतिपाद है। 
काटम्वरीमे वाणमटने राजा शुद्रककी वर्णंनाके प्रसंगमे कुछ ऐसे काव्य-विनो- 

दोकी चर्चा की हे जिनके अभ्याससे राजा कामशास्त्रीय विनोदोके प्रति वितृष्ण हो 
गया था | हमारा अनुमान हे कि ऐसे ही विनोद काव्यशास्त्री विनोद कहे जाते होगे। 
वे इस प्रकार हैं--वीणा, म्ुंग आठिका बजाना, मृगया, विहत्सेवा, विद्ग्घो 
यानी रसिकोकी मंडलीमे काव्यप्रबन्धादिकी रचना करना, आख्यायिका आठिका 
सुनना, आलेख्य कम, अक्तरच्युतक, मात्राच्युतक, विदुमती, गढ़ चतुथंपाद, प्रहेलिका 
आदि । श॒द्रक इन्ही विनोदोसे काल-यापन करता हुआ ““वनिता-संभोग-पराडम्मुख”? 
हो सका था। यहाँ स्पष्ट ही कामशास्त्रीय विनोदोके साथ इन विनोदोका विरोध 
बताया गया है, क्योकि कामशास्त्रीय विनोदोका फल और चाहे जो कुछ भी हो 
'बनिता-संभोग-पराडमुखता? नही हे | उन दिनो सभा और गोष्ठियोमे इन विनो- 
दोकी जानकारीका बड़ा महत्व था| हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि दण्डीने 
काव्यादश ( १-१०५४ ) मे कीर्ति प्रोप्त करनेकी इच्छावाले कवियोकों अ्रम-पूर्वक 
सरस्वतीकी उपासनाकी व्यवस्था दी हे क्योकि कवित्वशक्तिके दुर्वल होनेपर भी परि- 
अप्ती मनुष्य विव्ग्ध गोष्ठियोमे इन उपायोको जानकर विहार कर सकता था : 

तदस्ततंम्द्रेरनिश सरस्वती 

श्रमादुपास्था खलु कीतिमीप्सुमि: । 

कशे कवित्वेष्पि जनाः कतश्रमाः 

विदग्घगोष्ठीषु विहतु मीशते || 
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« »" यह स्पष्ट कर देना उचित ,हे कि यहाँ यह नहीं कहा जा रह कि कामशास्त्र- 
'मे जो कुछ कहा, गया है वह निश्चित रूपसे काव्यशास्त्रीय विनोंदोमे नहीं आ 
सकता, ] हमारे कहनेका तात्पय॑ यह है कि काव्यके वैनोटिक अंगके नामसे जो बाते 
मिलती हैं वही हू-व-हू काव्यशास्त्रीय वैनोटिक नहीं हो सकती और कही-कहीं 
निश्चित रूपसे उल्लेख मिलता है कि काव्यशास्त्रीय विनोदोके अभ्याससे राजकुमार- 
गण कामशास्त्रीय विनोदोसे बच जाया करते थे | स्वयं वात्स्यायनके 'कामसूत्र'मे इस 
प्रकारकी काव्य-कलाओोकी सूची हे जो यद्यपि कामशास्त्रीय विनोदोकी सिद्धिके लिये 
गिनाए गए है, तथापि उन्हे “वनिता-संभोग-पराडमुखता'के उद्देश्यसे कोई व्यवहार 
करना चाहे तो शूद्रककी भाँति निःसंशय उसका उपयोग कर सकता है | 

वात्स्यायनकी ६४ कलाओकी लम्बी सूचीमे कुछुका सम्वध विशुद्ध मनोविवोद- 
से है जो चीनी तुर्किस्तानकी चंगवाजी या रोमके पशुयुद्धसे मिलती जुलती है | इन- 
में भेड़ो, मुर्गों और तित्तिरोकी लड़ाई, तोतो और मैनोको पढ़ाना है और ऐसी ही 
ओऔर-ओर बाते हैं । कुछ प्रेमके घात-प्रतिघातमे सहायक है, जैसे प्रियाके कपोलोपर 
पत्राली लिखना, दाँत और वस्त्रोका रंगना, फूलों और रगे हुए चावलोसे नाना 
प्रकारके नयनामिराम चित्र बनाना इत्यादि | और वाकी विशुद्ध साहित्यिक है जिनके 
लक्षुण यद्यपि काव्य-पग्रन्थोमें मिल जा सकते हैं, पर प्रयोगकी मगिमा और योजना 
अपूर्व ओर विलक्षण हे | 

उन दिनो वडी-तडी गोष्ठियो, समाजो और उद्यानयात्राओका आयोजन 
होता था, उनमे नाना-नाना प्रकारके' साहित्यिक मनोविनोंदोकी घूम मच जाती थी। 
कुछ मनोविनोदोंकी चर्चा की जा रही है| 

(१ ) प्रतिमाला या अन्त्याक्षरीमे एक आदमी एक श्लोक पढ़ता था और 
उसका प्रतिपक्षी परिडत श्लोकके अन्तिम अक्षुरते शुरू करके दूसरा श्रन्य श्लोक 
पढ़ता । यह परम्परा लगातार चलती जाती थी । ( २ ) दुर्वांचक योगके लिये ऐसे 
कठोर उच्चारणनाले शब्दोका श्लोक सामने रखा जाता था कि जिसे पढ़ सकना 
चडा मुश्किल होता | उदाहरणके लिये जयमंगलाकारने यह श्लोक बताया है-- 

दंष्राग्रदर्धा प्ग्योद्राक्‌ धुमामम्बन्तः स्थामुन्चिक्षेप | 
देवभुटक्षिदवचुलिक्‌ स्त॒त्यो युष्मानसो ज्व्यात्‌ सर्पातेतुः 

( ३ ) मानसीकला एक अच्छा साहित्यिक मनोविनोद थी | कमलके या 

अन्य किसी बृच्धके पुष्प अक्तरोकी जगहपर रख दिए जाते थे। इसे पढ़ना पडता 
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था| पढनेवालेकी चातुरी इस बातपर निभर करती थीं कि वह इन इकार 
उकार आदिकी सहायतासे एक ऐसा छुन्ठ वना ले जो सार्थक भी हो ओर छुन्दके 
नियमोके विरुद्ध मी न हो | यह विन्दुमतीसे कुछ मिलता जुलता है। लेकिव 
कलाका और भी कठिन रूप यह होता था कि पढ़नेवालेके सामने फूल आदि कुछ 
भी न रखकर केवल उसे एक बार सुना दिया जाता था कि यहाँ कौन-सी मात्रा है 
और कहाँ अलुस्वार विसर्ग है। ( ४ ) अक्तुरमुष्टि दों तरदको होती थी। साभासा 
ओर निरवभासा । साभासा संक्षिप्त करके बोलनेकी कला है, जेसे 'फाल्युण-चेत्र- 
वेशाख' को 'फा चे वे? कहना | इस प्रकारके सक्षिप्तीकृत श्लोकोंका अथ निकालना 
सचमुच येढ़ी खीर है.। निरवभासा या निराभासा अ्रक्षुरमृष्टि गुप्त भावसे वातचीत 
करनेकी कला है । इसके लिये उन दिनो नाना मॉतिके संकेत प्रचलित थे । हथेली 
और मुद्ठीको भिन्न-भिन्न आकारमे दिखाने से भिन्न-भिन्न वर्ग सूचित होते है । जैसे 
कबर्गंके लिये मुद्दी बॉधना, चवर्गके लिये हथेलीको किसलयके समान बनाना, इत्यादि। 
वर्ग बतानेके बाट उसके अक्षर बताए जाते थे और इसके लिए अंगुलियोकों उठाकर 
काम चलाया जाता था जैसे ग कहना हे तो पहले मुठ्ठी वॉधी गई और फिर 
तीसरी अंगुली उठाई गई । इस प्रकार अक्षर तय हो जानेपर पोरोसे या चुटकी 
बजाकर मात्राकी सख्या बताई जाती थी। पुराने संकेतोका एक श्लोक इस प्रकारहे,३ 
मुष्टि; किसलय॑ चेव॑ घटा च त्रिपताकिका । 
पताका कुशमुद्रा्रमुद्रा वर्गेषु सससु । । 

ऐसे ही नाना प्रकारके साहित्यिक मनोविनोद उन दिनो काफी प्रचलित थे |- 

अब यदि इस प्रकारके समाजमे कविको कीति प्राप्त करना हे तो उसे इन 
विषयोका अभ्यास करना ही होगा । यही कारण हे कि भारतीय साहित्यमे यद्यपि 
(रस? को.काव्यका श्रेष्ठ उपादान स्वीकार किया गया हे तथापि नाना प्रकारकी शब्द- 
चातुरी और अर्थचाठुरीको भी स्थान दिया गया है | 


८६---प्रदुृृतिकी सहायता 


भारतवर्षका नक्ष॒त्र-तारा-खचित नील आकाश नद-नदी पव॑तोसे शोमायमान 
विशाल मैदान और तृण-शाइलोसे परिवेष्टित हरित वनभृमिने इस देशकों उत्सवोका 
आए र्‌ ७ +े ड 8. “है के 
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देश वना टिया हैं । हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि वसन्तायमके साथ ही साथ 
किस प्रकार मारतीय चित्त आह्याद और उल्लाससे नाच उठता था । मदनपूजा, 
कुमुम-चयच, हिन्दोल-लीला, उत्कश््वेडिका आदि उल्लासपूर्ण विनोदोसे समग्र जच- 
चित्त आन्दोलित हों उठता था | राज अन्तःपुरसे लेकर गरीब किसानकी झोपड़ी तक 
उत्य-गीतकी मादकता बह जाती थी और जनचित्तके इस उल्लासको प्रकृति अपने 
असीम ऐश्बर्यंसे सौगुना बढ़ा देती थी। और भला जब दिगन्त सहकार ( आम )- 
मंजरीके केसरसे मूच्छुमान हों, और मघुपानसे मत्त होकर भौरे गली-यली घूम रहे 
हो तो ऐसे भरे बसन्तमे किसका चित्त किसी अज्ञात उत्कंठासे कातर नहीं हो जायगा ? 
सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमूर्च्छितठियन्ते । 
मधुरमधुविधुरमघुपे मधी भवेत्‌ कस्य नोत्कंठा ? 
वसन्त फूलोका ऋत है | लाल-लाल पलाश, युलावी काञ्चनार, सुवर्णाम 

आरग्ध, मुक्ताफलके समान सिदुन्पार, कोमल शिरीष और दूधके समान श्वेत मल्लिका 
आटि पुष्पोसे वनभूमि चित्रकी भाँति मनोहर हो उठती हे, प्रष्पपल्‍्लवोके भारसे 
वृक्ष लद॒ जाते है, कुसुम-स्तवकोसे फूली हुईं मञ्जुल लताएं मलयानिलके मोंकोसे 
लहराने लगती है, मदमत्त कोकिल और भ्रमर अ्रकारण ओझ्रोल्सुक्यलसे लोक़मानसको 
हिल्लोलित कर देते हैं, ऐसे समयमे उत्कंठा न होना ही अस्वाभाविक है | वनभूमि 
तक जब नृत्य और वाद्यसे मठिर हो उठी तब मनुष्य तो मनुष्य ही हे | कौन है जो 
मल्लिकाका रस पीकर मतवाली बनी हुईं भ्रमरियोके कलगानको ओर दक्षिणी पवनरूपी 
उस्तादज़ीसे, शिक्षा पाई हुई वज्जुल (भेत) लताकी मंजरियोका नतन देखकर उत्सुक 
नः हों उठे १ पुराना भारतवासी जीवन्त था, वह इस म॑नोहरी शोभाकों देखकर मुग्ध 
ही उठता था-- | 
क्‍ इह मधुपवधूना पीतमल्लीमघूना 

विलसति कमनीयः काकलीसंप्रदायः | 

इह नटति सलीले मड्जरी बज्जुलध्ष्य 

प्रदिपदमुपदिष्टा दक्तिणेनानिलेन ॥ 
सो, वसन्तके समागमके साथ ही साथ प्राचीन भारतका चित्त जाग उठता था; 
वह न्यच गान खेल-तमाशेमे मत्त हो उठता था । 
।... वसन्तके वाद ग्रीष्म | पश्चिमी, रेग़िस्तानी हवा झाग  बरसाती हुई त्रिंलोककी 
समूची श्रा्द्रताको सोख लेती, ढात्राश्निकी मॉँति नील वनराजिको मस्मस्ात्‌ कर 
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देती, विकराल बवण्डरोसे उड़ाई हुई तृण धूलि आदिसे आसमान भर जाता और 
बड़े-बड़े तालाबोमे मी पानी सूख जानेसे मछुलियों लोटने लगती--सारा वातावरण 
भयंकर अग्रिज्वालासे धधक उठता--फिर भी उस युगका नागरिक इस विकृट 
कालमे भी अपने विलासका साधन संग्रह कर लेता था । कविने सन्तोषके साथ 
नागरिकके इस विलासका ओचित्य बताया है । भला यदि ओऔष्म न होता तो ये 
सफेद महीन व्ल, सुगन्धितम कर्पूरका चूर्ण, चन्दनका लेप, पाटल पुष्पोसे 
सुसज्जित धाराग्ह ( फव्वारेवाले घर ), चमेलीको माला, चन्द्रमाकी किरणे क्‍या 
विधाताकी सृष्टिकी व्यर्थ चीजे न हो जातीं १ 

अत्यच्छुं सितमशु्क शुचि मधु ख्वामोद्मच्छ रजः 

- कार्पूर... विधृताचन्दनकुचढंद्ाः . कुरंगीहशः । 

धारावेश्म सपाटले विचकिलखग्दाम चन्द्रत्विषा 

घातः सृश्टिरियं बथेव तव नो गष्मोज्मविष्यद्यदि || 
इस ग्रीष्मकालका सर्वोत्तम विनोद जलक्रीड़ा था जिसका काव्योमे अत्यधिक 
वर्णन पाया जाता है | जलाशयोमे विलासिनियोके कानमे धारण किए हुए शिरीष- 
पुष्प छा जाते थे, पानी चन्दन और कस्तूरिकाके आमोदसे तथा नाना रंगके 
अंगरागोसे और “शज्भारसाधनोते रंगीन हो जाता था, जल-स्फालनसे उठे हुए 
जल-विन्दुओसे आकाशमे मोतियोकी लड़ी बिछु जाती थी, जलाशयके भीतरसे 
गूंजते हुए. मुदंगघोषकों मेघकी आवाज समझकर बेचारे मयूर उत्सुक हो उठते थे, 
केशोसे खिसके हुए अशोक-पल्लवोंसे कमल-दल चित्रित हो उठते थे और आनन्द 
कल्लोलसे टिडमएडल मुखरित हो उठता था । प्राचीन चित्रोमे सी यह जलकेलि 
मनोरम भावसे अंकित है | इस प्रंकार प्रकृतिके तीत्र तापकी एष्ठभूमिमे मनुष्य- 
चित्तका अपना शीतल विनोद विजयी बनकर निकलता था । वसन्तमे प्रकृति मानव- 
पित्तके अनुकूल होती है ओर इसलिये वहाँ आलुकूल्य ही विद्ोदका हेत है पर 
शीष्मके विनोदके मूलमे हे विरोध | प्रकृति और मनुष्यकी विरुद्ध मनोदशाओसे 
यह विनोद अधिक उज्ज्वल हो उठता था। एक तरफ प्रकृतिका प्रवुपित निःश्वास 
चड़े-वड़े जलाशयोकी इस प्रकार सुखा देता था कि मछलियों कीचड़मे लोटने 
लगती थीं और दूसरी तरफ मनुष्यके बनाए क्रोड़ा-सरोवरोमे वारिविलासिनियोके 
कानोसे खिसके हुए शिरीष पुष्प--जो इस गष्मकाज्षमे उत्तम और उचित कानोक्े 
गहने हुआ करते थे--मुग्ध मछलियोके चित्तमे शैवाल जालका भ्रम उत्पन्न करके 
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उन्हें चंचल बना देते थे [-- 

अमी शिरीषप्रसवावतसा: 

प्रश्रंशिनों वारिविहारिणीनाम्‌ | 

पारिप्लवाः. केलिसरोवरेघु 

शैश्ललोलारच्छुलयन्ति मीनान्‌ ॥| 

ग्रीष्म बीतते ही वर्षा। आसमान मेघोप्ते, पृथ्वी नवीन जलकी धारासे, विशाएँ 
विजलीकी चशञ्चल लताओसे, वायुमण्डल वारिधारासे, वनभूमि कटज-पुष्पोंसे ओर 
नदियों बाढदसे भर गई--- 
मेघेव्योम नवांब्रुभिबंसमती विद्य ल्लतामिर्दिशों । 
धारामिर्गगनं वनानि कुटजे: पूरेव्न ता निम्नगाः | 
मालती ओर कदम्ब, नीलोपपल और कुमुद, मयूर और चातक, मेध और 

विद्य त्‌ वर्षाकालको अभिराम सौन्दर्यसे भर देते है। प्राचीन भारत वर्षाका उपभोग 
नाना भावसे करता था। सबसे सुन्दर और मोहक विनोद भला मूलना था जो 
आज भी किसी न किसी रूपमे बचा हुआ हे | मेघ-निःस्वन ओर धाराकी रिममिम 
के साथ भूलेकी अदभुत तुक मिलती है ( दे० पृ० ३७ )। जिस जातिने इस 
विनोदका इस ऋतुके साथ सामंजस्य है ढ़ निकाला हे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। 
वर्धाकाल कितने आनन्द और श्त्सुक्यका काल हे उसे भारतीय साहित्यके विद्यार्थी 
मात्र जानते है। मेघ्रदूतका अमर संगीत इसी कालमे सम्भव था । कोई आश्चर्य 
नहीं यदि केका ( मोरकी वाणी ) की आवाजसे, मेत्रोके गजनसे, मालती-लताके 
पुष्प-विकाससे, कदम्बकी भीनी-भीनी सुगन्धसे ओर चातककी रटसे मनुष्यका चित्त 
उत्क्प्त हो जाय--वह किसी अहेतुक ओत्सक्यसे चञ्चल हो उठे | वर्षाका काल ऐसा 
ही है। यह वह काल हे जब हंस आदि जलचर पत्ती भी अजात श्रोत्सुक्यसे 
प्वंचल होकर मानसरोवरकी ओर टोड़ पड़ते हैं | राजहंसके विषयमे काव्य-यन्थोमें 
कहा गया है कि वर्षाकालमे वह उड़कर मानसरोवरकी ओर जाने लगता है | वल्कि 
यह कवि-प्रसिद्धि हो गई है कि वर्षा ऋतुकां वर्णन करते समय यह जरूर कहा 
जाय कि ये उड़कर मानसरोवरकी ओर जाते हैं ( साहित्यदर्पण ७, २३ )। कालि- 
दासके यक्षने अपने सन्देशवाही मेघकी आश्वस्त कराते हुए कहा था कि हे मेव, 
तुम्हारे अवण-समग मनोहर गर्जनकोी सनकर मानसरोवरके लिये उत्कंठित होकर राज- 
इंस मेंहमें मृणाल-तन्तुका पायेय लेकर उड़ पढेंगे ओर केलास पर्वत तक तुम्दारा 
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साथ देगे-- रे 
कतुयज्च॒प्रभवति महीमुच्छिलीध्रामवंध्याम्‌। 
तच्छृत्वाते श्रवशसुभगं गर्जितं मानसोत्काः ॥ 
आकैलासाद्विसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्त: | 
संपत्स्यंते नस भवतो राजहंसा; सहायाः ॥ 
( मेघदूत १-११ ) 
परन्तु प्राचीन भारतका सहृदय अपने इस प्रिय पक्चीके उत्सुक हृदयको पह- 
चानता था, उसने अपने क्रीड्ा-सरोवरमे ऐसी” व्यवस्था कर रखी थी कि हंस उस 
वियोगी पथिककी भॉति दिडमूढ़ न होने पावे जो अभागा वधोकालमे घरसे बाहर 
निकल पडा था और ऊपर घनपटल मेघको, अ्रगल वगलमे मोर नाचते हुए पहाड़ो- 
को, तथा नीचे तृणांकुरोसे घवल प्रथ्वीकों देखकर ऐसा विरह-विघुर हुआ था कि 
सोच ही नही पा रहा था कि किधर दृष्टि दे--सब तरफ तो दिलमे हूक पेठा करने- 
वाली ही सामग्री थी :-- 
उपरि घन घनपटलं तियेग्गिरयोअपि नर्तितमयूराः । 
चितिरपि कन्दलघवला दृष्टि पथिकः क्‍्व पातयतु ! 
काव्य-ग्रन्थोमे यह वर्णन भी मिलता है कि राजाओ और रईसोकी भवन- 
प्रिका ( घरका भीतरी त्तालाब ) ओर क्रीड़ा-सरवरोमे सढा पालतू हंस रहा 
करते थे। काठम्बरीमे कहा गया हे कि जब राजा शुद्रक सभा-भवनसे उठे तो 
उनको लेकर चलनेवाली वारविलासिनियोके नूपुर-रवसे आइकृष्ट होकर भवन- 
दीधिकाके कलहंस समागहकी सोपान-श्रेणियोको धवलित करके कोलाहल करने लमे 
थे और स्वभावतः ही ऊँची आवाजवाले गह-सारस मेखला-घ्वनिसे उत्करिठत हो 
फेर इस प्रकार क्रेकार करने लगे मानो कासेके वर्ततपर रगड़ पड़नेसे कर्णकटु 
आवाज निकल रही हो । कालिदासने ग्रह-दीधिकाओके जिन उठक-लोल 
विहगमोका वर्णन किया हे वे मल्लिनाथके मतसे हंस ही थे। यद्यपि संस्कृत- 
का कवि राजहंस ओर कलहंसको सम्बोधन करके कह सकता हे कि हे हंसो, कमल 
धूलिसे धूसराग होकर इस भ्रमर-गुंजित पद्मवनमे हंसिनियोके साथ तभी तक क्रीडा कर 
लो जब तक कि हर-गरल ओर कालव्याल-जालावलीके सम्राव निविड़ नील मेघसे सारे 
दिडमण्डलको काला कर देनेवाला (वर्षा) काल नही आ जाता, परन्तु मबन-दी बिंकाके 
हँस फिर भी निश्चिन्त रहेंगे | उन्हे किप्त वातकी कमी हे कि वे मेथके साथ मानस- 
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सरोवरकी ओर दोड़ पढ़े | यही कारण है कि यक्षुके वगीचेमे जो मरकत मणियोंके 
घाटवाली वापी थी, निसमे स्निग्ध वेदू्य-नाल वाले स्वर्एमय कमल खिले हुए ये, 
उसमे डेरा डाले हुए हंस, मानसरोवरके निकटवर्ती होने पर भी मेघकी देखकर वहाँ 
जानेके लिये उत्कण्ठित होने वाले नही थे। उनको वहाँ किस बातकी चिन्ता थी, वे 
तो “व्यपगत-शुच््‌? थे | यह व्याख्या गलत है कि यक्षका ग्रह ऐसे स्थान पर था 
जहाँ वस्त॒ुतः हंस रुक जाते हैं । सही व्याख्या यह हे, जैसा कि मल्लिनाथने कहा 
हे, कि वर्षाकालमे भी उस वापीका जल कलुष नही होता था इसलिये वहाँके हंस 
निश्चिन्त थे । ॥ 
वर्षा बीती और लो, नववधूकी मॉँति शरद ऋतु आ गई । ग्रसन्‍न है. उसका 

चन्द्रमुख, निर्मल है उसका अम्बर, उत्फुल्ल हैं उसके कमल-नयन, लक्ष्मीकी भाँति 
विभूषित है वह लीला-कमलसे तथा उपशोमित है हंस-रूपी वाल॑-व्यजन ( नन्‍्हे-से 
पंखे ) से | आज जगतका अशेष तारुण्य प्रसन्न है | 

अद्य प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा 

समाययावुत्पलपन्ननेत्रा । 

सपंकजा श्रीरिव गां निषेवितुं 

सहंस-वाल-व्यजना शरदवघू: || 

--महामनुष्य 
शरद्वधू आईं और साथमे लेती आई कादम्व और कारएडवको, चक्रवाक और 

सारसको, क्रौच ओर कलहंसकों । आदि कविने लक्ष्य किया था ( किष्किन्धा, ३० ) 
कि शरदागमनके साथ ही साथ पद्म-घृलि-धूसर सुन्दर ओर विशाल पच्चवाले 
कामुक चक्रवाकोके साथ कलहसोंके कुएड महानवियोके पुलनोपर खेलने लगे थे। 
प्रतन्‍नतोया नदियोके सारस-निनाठित खोतमे जिनमे कीचड़तों नहीं था, पर वालूका 
अमाव मी नही था--हंसोका कुण्ड रम्प देने लगा था। एक हंस कुमुद-पुष्पोर्त 
घिरा हुआ सो रहा था और प्रशान्त निर्मल हृवमे वह ऐसा सुशोमित हो रहा था, 
मानों मेघ्रमुक्त आकाशमे तारागणोसे वेष्टित पूर्ण चन्द्र हो | सस्कृतके कबिने शरद्‌ 
ऋतुमे दोनेवाले अद्भुत परिवर्ततकों अपनी और भी अदूझखत भंगीते इस अकार 
लक्ष्य किया था कि ग्राकाश अपनी स्वच्छुतासे निर्मल नीर-सा बना हुआ हे, कान्ता 
अपनी कमनीय गतिसे हंस-सी वनी जा रही है ओर हंस अपनी शुक्लतासे चन्द्रमा- 
सा वना जा रहा | सब कुछ विचित्र, सव कुछ नवीन, सब कुद्ध स्कूर्तिदायक | 
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शरद्‌ ऋत उत्सवोका ऋत है। कौमुदी-महोत्सव, राजि-जागरण, था त-विनोंद' 
और सुख-रात्रियोके लिये इतना उत्तम समय कहा मिलेगा १ शरद्‌ ऋतुके वाद 
'शीतकाल आता था परन्तु यह शीत इस देशमे इतना कठोर नही होता कि कोई 
उत्सव मनाया ही न जा 'सके | हेमन्त काल युवक-युवतियोकी कन्दुक-क्रीड़ाका काल 
था। यह कन्दुऊ-क्ीड़ा प्राचीन भारतका अत्यन्त सरस विनोंद था और अवसर 
पाते ही कवियोने दिल खोलकर इसका वर्णन किया है। सुन्दर मणिनृपुरोके क्रणन 
मेखलाकी चंचल लरोंका कणमणयित ओर वारबार ठकरानेवाली चंचल चूडियो- 
की रुनभुनके साथकी कन्दुक-क्रीड़ामे अपना एक ख्तन्त्र छुन्द है जो बरस मन 
हरण करता होगा । 
अमन्द मणिनू पुरक्वणनचारुचारिक्रमम 
भणज्भणितमेखलातरलतारहारच्छुटम्‌ । 
इृद॑ तरलकंकरणावलिविशेषवाचालितं 
मनो हरति सुश्रुवः किमपि कबन्दुकक्रीडितम | 
सो भारतवर्षकी प्रकृति अनुकूल होकर भी और प्रतिकूल होकर भी सरस 
विनोदकी सहायता करती थी । उस दिन इस देशका चित्त जागरूक था, आज वह 
वैसा नही है | हम उस कल्पलोकको आश्चर्य ओर संभ्रभके साथ देखते रह जाते हैं। 


८७ सामाजिक और दाशेनिक एष्ठभूमि 


समूचे प्राचीन भारतीय साहित्यमे जो वात विदेशी पाठकीकी सबसे अधिक 
ग्राश्वर्यमे डाल देती हे, वह यह है कि इस साहित्यमे कही भी असमन्तोष या: 
विद्वोहका भाव नही हे | पुनजेन्म ओर कर्मफलके सिद्धान्तोके स्वीकार कर लेनेके 
कारण पुराना भारतीय इस जगत्‌की एक उचित ओर सामंजस्यपूर्ण विधान ही 
मानता आया है । यदि दुःख हे तो इसमे असन्तुष्ठ होनेका कोई हेतु नही क्योकि 
मनुष्य इस जगत्‌मे अपने किएका फल भोगनेको आया ही है | इस असन्तोपके 
अमावने सामाजिक वातावरणको आनन्द, उल्लास और उत्सवके अनुकूल बना विया 
है। यही कारण है कि भारतीय चित इन उत्सवोको केवल थके हुए. दिमागका 
विश्राम नहीं समझता, वह इसे मांगल्य मानता है | नाच, गान, नाटक केवल मनों- 
विनोद नहीं है, परम मागल्यके जनक हैं, इनको विधिपृ्वक करनेसे एहस्थके अनेऊ 
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धुराक्ृत कर्मले उसन्न विन्न नष्ट होते है, पापक्षय होता है और सुललित फल्लोंवाला 
कल्याण होता हे-- ह 
माड़ल्यं ललितैश्चेव ब्रह्मणों वदनोद्भवम्‌ 
सुपुण्यं च पवित्र च शुभ पापविनाशनम्‌ | 
( नास्यशास्त्र ३६-७३ ) 
क्योकि देवता गन्धमास्यसें उतना प्रसन्‍न नही होते जितना नाव्य और रुत्यते 
होते है ( नाव्यशासत्र ३६-७७ )। जो इस नास्यकों सावधानीके साथ सुनता है 
या जो प्रयोग करता हे या जो देखता हे वह उस गतिको , भ्राप्त होता है जो वेदके 
विद्वानोको मिलती हे, जो यज्ञ करनेवालेको मिलती और जो गति दानशीलोको 
प्राप्त होती है (ना० शा० ३६-७४-७५) क्योकि जैसा कि कालिदास जैसे क्रान्तदशों 
कह गए. हैं, मुनि लोगोने इसे देवताओका अत्यन्त कमनीय चाक्षुष्र यश्ञ बताया है | 
देवानामिममामनन्ति मुनयः 
कान्त क्रतुं चाज्ुषम्‌। 
शायद ही संसारकी किसी ओर जातिने नृत्य और नास्यकों इतनी बड़ी चीज 
सममा हो | यही कारण हैं कि प्राचीन भारत हृत्य और नास्यकों केवल सामयिक 
विनोद नहीं समझता था, वह इससे कही वडी चीज हे। 
यह वात कुछ विचित्र-सी लग सकती है कि यद्यपि गोष्ठी-विहार, यात्रा-उत्सव, 
नट-युद्ध और नाव्य-प्रदर्शनोको इतना महत्त्वपूर्ण प्रयोग माना जाता था फिर भी 
मारतीय ग्हस्थ यह नहीं चाहता था कि उसके घरकी बहू-बेटी इन जलसोमे भाग 
ले। कामशास्त्रके आचायों तकने णहस्थोको सलाह दी है कि इन हजूमोसे श्रपनी 
स्त्रियोको अलग रखें। पद्मश्री नामक बौद्ध कामशास्त्रीने उद्यान-यात्रा, ती्य-यात्रा, 
नटयुद्ध, वडे-बडे उत्सव आदिसे स्त्रियोको अलग रखनेकी व्यवस्था दी है : 
उद्यानतीरथनटयुद्धसमुत्सवेधु 
यात्राविदेवकुलबन्धुनिवेतनेपषु । 
च्ेत्रेष्वशिष्टयुवतीरतिसंगमेषु 
नित्य सता स्ववनिता परिरक्षुणीया । 
( नागरसवंस्व ६-१२) 
परन्तु ये निपेघ ही इस बातके सत्रूत हे कि स्त्रियाँ इन उत्सबोमे जाती बरूर 
थीं। परन्तु जो लोग नाच-गानका पेशा करते थे वे बहुत ढेंची निगाइसे नही देखे 


ग 
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जाते थे, यह सत्य है | क्यो ऐसा हुआ, और ऊपर बताए. हुए. महान्‌ आदर्शसे 
इसका क्या सामझस्य हे १ वस्तुतः नाच-गान नाख्य-रंगके प्रयोगकर्ता स्त्री-पुरष 
शिथिल चरित्रके हुआ करते थे, परन्तु उनके प्रयोजित नाव्यादि प्रयोग फिर भी 
महत्वपूर्ण माने जाते थे । पेशा करनेवालोकी स्वतन्त्र जाति थी और जाति-प्रथाके 
विचित्र तत्ववादके अनुसार उनका शिथिल चरित्र भी उस जातिका एक कर्म मान 
लिया गया था। जब किसी जातिके कमका विधान स्वयं विधाताने कर दिया हो तो 
उसके बारेमे चिन्ता करनेकी कोई बात रह ही कहाँ जाती हे १ इस प्रकार भारतवर्ष 
अम्लान चित्तसे इन परस्पर विरोधी बातोमे भी एक सामञ्जस्य देंढ़ चुका था ! 
गहंस्थके अपने घरमे भी छृत्य गानका मान था। इस बातके पयांत प्रमाण 
है कि अन्तःपुरकी वधुएँ नाटकोका अमिनय करती थी। यहाँ वाव्य और नास्यके 
प्रयोक्ता दोनो ही पवित्र ओर मोहनीय होते थे | यही वस्तुतः भारतीय कला अपने 
पवित्रतम रूपमे पालित होती थी | णहस्थका मर्म-स्थान उसका अ्न्तःपुर हे और वह 
अन्तःपुर जिन दिनो स्वस्थ था उन दिनो वहाँ सुकुमारकलाकी लोतस्विनी बहती 
रहती थी । अ्रन्तःपुरकी देवियोका उच्छु खल उत्सवी और यात्राओमे जाना निश्चय 
ही अच्छा नही समझा जा सकता था। परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं 
> समभना चाहिए. कि स्त्रियों हर प्रकारके ना्य रंगसे दूर रखी जाती थी। एक 
प्रकारका हुजुम हर युगमे और हर द्वेशमें ऐसा होता है जिसमे किसी भले घरकी 
बहू-बेटीका जाना अशोमन होता हे | प्राचीन भारतके अ्रन्तःपुरोमै नास्य-नृत्यका जो 
के प्रचार था उसके प्रमाण बडुत पाए जा सकते हैं | हमने पहले कुछ लक्ष्य भी 
ण््ह। 


परिशिष्ट 

[ श्री ए० वेंकट सुब्बंयाने नाना ग्न्थोंसे कल्ाओंकी सूची तैयार की है। 
वह पुस्तक अडयार (मद्रास) से सन्‌ १६११ में छुपी थीं। पाठकोंको कलाश्रोंके 
विषयसें विश्तत रूपसे जाननेके लिये इस पुस्तककों देखना चाहिए। यहाँ 
विभिन्‍न अन्थोंसे चार कला-सूचियाँ संग्रह की जा रही हैं। तीन सूचियाँ 
श्री बेंकट सुब्बयाकी पुस्तकमें प्राप्य हैं। चौथीं अन्यत्नते ली गईं है। कई 
स्थानोंपर प्रस्तुत लेखकने श्री वेक़॒ट सुब्बैयाक्की व्याख्याओंसे मिन्‍न व्याख्या 
दी है, परन्तु इन कलाओंका मूल्य अर्थ समभनेसें उनकी ध्याख्याओंसे 
डसे सहायता बहुत मिली है।] 


१--ललितविस्तरकी कलादूची 


लब्ऑितम--कृदना । 
प्राक्चलितम--उछुलना । 
लिपिमुद्रागशनासंख्यासालम्भधनुरवेदा:-- 
लिपि--लेखन कला । 
मुद्रा--णुक हाथ या कमी-कभी दोनों हाथोके द्वारा अथवा द्वाथकी 
उंगलियोंसे भिन्‍न-मिन्‍न श्राकृतियोंका वनाना | 
गणुना--गिनना | 
संख्या--संख्याश्रोकी गिनती | 
सालम्भ-कुश्ती लड़ना | 
धलुर्वेद-धनुष-विद्या । 
जवितम्‌ू--दौंडना । 
प्लवितम-पानीमे ड्बकी लगाना । 
तरणम--तैरना । 
इप्वस्त्रमू---तीर चलाना | 
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हस्तिग्नीवा--हाथीकी सवारी करना । 

रथः--रथसम्बन्धी बाते | 

धनुष्कल्ाप:--धनुघसम्बन्धी सारी बातें । 

अश्वृपृष्ठम---घोड़ेकी सवारी । 

स्थेयमू-स्थिरता । 

स्थास--बल | 

सुशौयेम्‌--साहस । 
बाहुव्यायास--बाहुका व्यायाम । 
अक्भशग्रहपाशमहा:--अंकुश ओर पाश इन दोनो हथियारोका ग्रहण 
करना | 

उद्याननिर्माणम्‌--ऊेँवी वस्तुकों फॉव्कर और दो ऊेँची बस्तुके बीचसे 
कूठकर पार जाना | 

अपयानम्‌--पीछेकी ओरसे निकलना । 

मुष्टिबन्ध:--सुदठ्ठो और घुँसेकी कला । 

शिखाबन्ध:--शिखा बॉधना। 

छेद्यममू--भिन्‍न भिन्‍न सुन्दर आकतियोकों काट कर बनाना | 

भेयम्‌--छेव्ना । 

तरणम्‌--नाव खेना या जहाज चलाना यातेरना। 

स्फालनम्‌--( कंदुक आ्राठिको ) डछालनेका कोशल । 

अच्षुण्ण॒वेधित्वम---भालेसे लक्ष्यवेध करना । 

ससेचेधित्वम--मर्मस्थलका वेधना ) 

शब्दवेधित्वम्‌--शब्दवेधी गण चलाना । 

इृढ्प्रहारित्वम--सुष्टि प्रह्मर-करना । 

अक्षकीड़ा--पाशा फेकना | 

काव्यव्याकरणम्‌---काब्यकी व्याख्या करना | 

प्रन्थरचितम्‌--अन्ध-रचना | 

रूपए्‌--वास्तु कला ( लकडी, सोना इत्यादिसे आकृति व्नाना )। 

रूपकस--चित्रकारी । 

अधीतम्‌--अध्ययन करना | 
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अग्निकर्म ५ 

---आग पेंदा करना | 

वीणा--वीणा बजाना | 

वाद्यनुत्यमू--नाचना और वाजा बजाना | 

गीतपठितम्‌--गाना ओर कविता-पाठ करना | , 

आपख्यातम्‌ू--कहानी सुनाना | 

हास्यम्‌--मजाक करना | 

लास्यपू---छुकुमार दृत्य | 

ताध्यम्‌--नाटक, अनुकरण-द्ृत्य । 

विडम्बितम्‌--दूसरेका व्यंगात्मक अ्रतुकरण, कैरिकेचर । 

साल्यग्रन्थनम्‌---माला गूँथना । 

संवाहितम--शरीरकी मालिश । 

सणिराग:--बहुमूल्य पत्थरोका रंगना | 

बस्त्रराग:--कपड़ा रंगना | 

मायाकृतम्‌--इन्द्रजाल | 

स्वृप्ताध्याय:--सपनोका श्रर्थ लगाना । 

शकुनिरुतम्‌--पक्षीकी वोली समभझना | 

स्त्रीलक्षणम्‌--स्त्रीका लक्षण जानना । 

पुरुषलक्षणम्‌---धुरुषका लक्षण जानना । 

अश्वलक्षणम्‌--घोड़ेका लक्षण जानना । 

हस्तिल्नक्षणम्‌ू--हाथीका लक्षण जानना । 

गोलक्षणम्‌--गाय, वेलका लक्षण जानना । 

अजलक्षणमू्‌--बकरा, वकरीका लक्षण जानना । 

मिश्रितलक्षणम्‌--मिलावट पहचाननेकी या मिल्ल-मिन्‍्न जस्खुओ्रोके 
पहचाननेकी कला । 

केटभेश्वर लक्षणम्‌--लिपि विशेष । 

नि्धेण्टु:--कोप । 

निगमः--पश्रुति । 

पुराणम्‌--पराण । 

इतिहास:--इतिहास | 
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बेदा:--वेद । 

व्याकरणम--व्याकरुण । 

सिरुक्तम--निरुक्त । 

शिक्षा--उचारण विज्ञान । 

छुन्द--छुन्द । 

यज्ञकल्प:--यश-विधि । 

ज्योति:--ज्योतिष । 

सांख्यमू---सांख्यदर्शन । 

योग:--योगदर्शन । 

क्रियाकल्प:--काव्य और अलंकार | 

वैशेषिकम्‌--वैशेषिक-दर्शन । 

वेशिकम्‌--कामसृत्रके अनुसार चैशिक विशानका प्रणयन ढत्तक नामक 
आचायेने पाटलिपुत्रकी वेश्याओंके अनुरोधसे किया था । 

अधधविद्या--राजनीति और अर्थशास्त्र 

बाहेस्पत्यम---लोकायत मत | 

आस्येम-+! 

आसुरम्‌--राक्षसो सम्बन्धी विद्या । 

सुगपक्तिरुतम्‌--पशु पक्तीकी बोली समझना | 

हेतुविद्या--त्याय-दशेन । 

जतुयन्त्रम---लाखके यन्त्र बनाना । 

मधूच्छिष्टकृतघू--मोौमका काम । 

सूचीकर्म--सईके काम । 

विदल्कमें--दलों या हिस्सोको अलग कर देनेका कोशल । 

पत्रच्छेद्यम---पत्तियोको काट-छॉटकर विभिन्‍न आकुतियोँ बनाना । 

गन्धयुक्ति--कई दब्योके मिश्रणसे सुगन्धि तैयार करना । 


२--वात्स्यायन 


गीतम्‌ू--गाना । 


श्श्द] 
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वाद्यमू--त्राजा बजाना | 

नृत्यमू--नाचना | हु 

आलेख्यमू--चित्रकारी । ' 

विशेषकच्छेद्यमू--( दे० ल० बि० ८५) | 

तण्डुलकुसुमबलिविकारा:--घूजाके लिए अक्षत और रंग-बिरंगे 

फूज्ोका सजाना । 

पुष्पास्तरणम्‌--घधर या कमरेको फूलोसे सजाना | 

दशनवसनाड्एग:--शरीर, कपड़े ओर दॉतोपर रंग चढ़ाना । 

मणिभूमिका करमें--गचमे मणि वेठाना | 

शयनरचनम्‌--शय्याकी रचना । 

उदकवाद्यमू--पानीकी इस प्रकार वजाना कि उससे मुरज नामक बाजेकी 

आवाज निकले । 
उदकघात:--जल-क्रीड़ामे सखियो या प्रेमियोका आपसमे जलके हछुटिकी 
मार देना 

चित्रयोगा:--विचित्र ओषघादिकोका प्रयोग जानना । 

माल्यप्रथनविकल्पा:--विभिन्‍न प्रकारसे फूल गुथना । 

शेखरकापीडयोजनम्‌ू--शेखरक और अपीडक--सिरपर पहने जानेवाले 
दो माल्य-अलंकारोका उचित स्थानपर धारण करना | 

नेपथ्यप्रयोग[:--अपनेको या दूसरेको वस्त्रालंकार आदिसे सजाना | 

कणपत्रभद्ज:--हा थी दाँतके पत्तरो आदिसे कानके गहने बनाना | 

गन्धयुक्ति:--( ल० वि० ८६ ) | 

भूपणयोजनम्‌--गहना पहनाना | 

ऐन्द्रजालायोगा:--इन्द्रजाल करना | ! 

कौचुमास्योगा:ः--शरीरावयवॉंकी मजबूत और बिलासयोग्य बनानेकी 

कला [. ' 

हस्तलाघवम्‌ं--ह्या थकी सफ़ाई | 

विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया--साग भाजी वनानेका कौशल | 

पानकरसरागासवयोजनमू--मिन्न-मिनन ग्रकारका पेय ( शत वगैरह ) 

तैयार करना।. * 
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सूचीवानकर्माणि--सीना, पिरोना, जाली बुनना इत्यादि | 

सुत्रक्तीड़ा--घर, मन्दिर आदि विशेष आकृतियों हाथमेके सतेसे वना लेना । 

वीणाडमरुकवाद्यानि--वीणा, डमरू तथा अन्य वाजे बजाना । 

प्रहेलिका--पहेली 

प्रतिमाला-- है 

दुर्वाचक योगा:-- » ( दे०, ४० १४३-५ ) 

पुस्तकवाचनम्‌--पस्तक पढ़ता । 

नाटकाख्यायिकादशेनम्‌--नाटक, कहानियोका शान | 

काव्यसमस्यापूरणम्‌--समस्यापूर्ति । 

पद्टिकावेत्रवानविकल्पा:--बेत और बॉससे नाना प्रकारकी वस्तुओका 

निर्माण | 

तक्षुकमाणि--सोने चॉदीके गहनो ओर वर्तनोपर काम करना। 

तक्षणम्‌ू--तरढ़ईगिरी | 

वास्तुविद्या--श्ह॒निर्माए कला, इज्जिनियरिंग । 

रूप्यरत्नपरीक्षा--मणियों और रत्नोकी परीक्षा । 

घधातुवाद+--धातुओको मिलाना, शोधना | 

मणिरागाकरज्ञानम्‌--रत्नोका रंगना और उनकी खनिश्लोका जानना | 

चूक्षायुवेद्योगा:--इच्लोकी -चिकित्सा और उन्हे इच्छाचुसार बड़ा छोटा 
बना लेनेकी विद्या। 

सेषकुक्कुटलावक-युद्धविधि:--मभेडा, मुर्गा और लावकोका लडाना | 

शुकसा रिकाप्रलापनम्‌--संग्गा-मेनोका पढाना | 

उत्पादने संवाहने केशमदेने च कौशलम्‌ू--शरीर और सिरमे मालिश 
करना |] 

अक्षुरमुष्टिकाकथनम्‌--संज्षित अक्षरोमे पूरा अर्थ जान लेना | जैसे मे० 

वृ० वि०--मेष, छूष, मिथुन | 

सलेच्छितविकल्पा:--शुप्त भाषा-विज्ञान | 

देशभाषाधिज्ञानम्‌ू--विभन्‍न देशकी भाषाओका ज्ञान | 

पुष्पशकंटिका--फूलोसे गाड़ी घोड़ा आदि वनाना | 

निमित्तज्ञानमू--शकुन शान | 
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यन्त्रमाठ॒का--स्वयंवह यन्त्रोका बनाना | 

धारणमात्का--स्मरण रखनेका विज्ञान | 

सम्पाण्यम्‌--किसीके पढ़े श्लोकको ज्योंका-त्यो दुहरा देना । 

मानसी--( दे० ० १४४ )। 

काव्यक्रिया--काव्य बनाना | 

अभिधानकोश छन्दोविज्ञानम--कोश छुन्द आठिका जान । 

क्रियाकल्प:--( ल० वि० ७२ )। 

छलितयोगा:--वेश वाणी आदिके परिवर्तनसे दूसरोकों छुलना-- 
वहुरूपीपन | 

बसस्‍्त्रगोपनानि--छोटे कपडेको इस प्रकार पहनना कि वह बड़ा दीखे 
ओर बडा, छोटा ठीखे। 

द्यतविशेषा:--अश्रा । 

आकष क्रींडा--पासा खेलना । 

बालक्रीड़नका नि--लड़कोके खेल, शुडिया आदि | 

बैनयिकीनां विद्यानां ज्ञानमू--विनय सिखानेवाली विद्या | 

वेजयिकोनां विद्यानां ज्ञानमू--विजय टिलानेवाली विद्याए' । 

व्यायामिकीनां विद्यानां ज्ञानमू-व्यायाम-विद्या । 


३----शुक्रनी तिसार 


हावभावादिसंयुक्त नतेनमू--हाव मावके साथ नाचना | 
अनेकवाद्यविकृतों तद्वादने ज्ञानमू--आरकेस्ट्रामे श्रनेक श्रकारके 
बाजे वजा लेना | 

सत्रीपुंसोी: वस्त्रांकारसन्धानम--ल्ली ओर (रपको, वछ्त-श्रलंकार 
पहना सकना | 

अनेकरूपाविर्भावकृतिज्ञानमू--पत्थर काठ आदिपर मिन्न-मिन्र आकृतियों- 

का निर्माण । है 

शय्यास्तरणसंयोगपुष्पादिमथनम्‌--$ूलका द्वार गूँगगा और शब्या 

सजाना | 
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सूताद्नेकक्रीडाभी रख्जनमू--जुआ इत्यादिसे मनोरंजन करना । 
अनेकासनसन्धानै रतेज्ञानम--कामशास्त्रीय आसनो आदिका ज्ञान । 
सकरन्दासवादीनां मद्यादीनां कृति:--भिन्‍्ल-मिनन भाँतिके शराब बना 
सकना। 
शल्यगूदाह्नती सिराघणव्यघे ज्ञानम--शरीरमे घुसे हुए शल्य आढि 
शस्त्रोकी सहायतासे निकालना, ज़र्राही । 
हीसादिरससंयोगान्नाद्सिस्पाचलम्‌ू--वाना रसोका मोजन वनाना | 
बक्षादिप्रसवारोपपालनादिकृति:--पेड़ पौधोकी देख भाल, रोपाईं, 
सिंचाईका ज्ञान | 
पाषाणधात्वादिदतिभस्मकरणम्‌--पत्थर और धातुओका गलाना तथा 


भस्म बनाना | 
यावदिक्लुविकाराणां कृतिज्ञानस --ऊख रससे मित्र चीनी आदि मित्र 
चीजे बनाना | 
धात्वोषधीनां संयोगक्रियाज्ञानपू--धातु और औषधोके संयोगसे रसा- 
यनोका बनाना । 
धातुसाझ्डयपार्थ क्यकरणम्‌--धाठ॒ओके मिलाने और अलग करनेकी 
विद्या | 


धात्वादीनां संयोगापू वविज्ञानम्‌--धातुओके नये संयोग वनाना | 
च्ारनिष्कासनज्ञानम--खार बनाना | 

ननिक्षेप है रे 
पदादिन्यासतः शस्त्रसन्धाननिक्षेप:--पैर ठीक करके धनुष चढ़ाना और 


वाण फेकना | 
कृष्टिमे ५ कु 
सन्ध्याघाता दे; सल्‍्लयुद्धम्‌ू--तरह-तरहके दॉव-पेचके. साथ 
कुश्ती लड़ना | 


अभिलत्षिते देशे यन्त्राय्यस्त्रनिगातनम्‌ृ--शस्त्रोको निशानेपर फेकना। 
वाद्यसंकेततो व्यूहरचनाद्-- वाजेके संकेतसे सेचा-व्यूहका रचना । 
गजाश्वरथगत्या तु युद्धसंयोजनम्‌--हाथ्री घोड़े या रथसे युद्ध करना 
विविधासनमसुद्राभि: देवतातोषणुम्‌ू--विभिन्‍्न आसनो तथा मुद्राओंके 

द्वारा देवताकों प्रसन्न करना ! 
सारथ्यम--रथ हॉकना | 
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गजाश्वादः गतिशिक्षा--हाथी घोड़ोंकों चाल सिखाना | 

म्रत्तिकाकाष्ठपाषाणधातुभाग्डादिसत्किया--मिद्ठी, लकड़ी, पत्थर 
और धातुओके बर्तन बनाना | 

चित्राद्यालेललम्‌ू--चित्र बनाना । 

तटाकवापीग्रासाद्समभूमिक्रिया--कैंश्रा, पोखरे खोदना तथा जमीन 
वराबर करना | 

घत्याद्नेकयन्त्राणां वाद्यानां कृति:--वाद्य-यंत्र तथा पनचक्की जैसी 
मशीनोका वनाना | 

मिल जल ०३६ ६ >००० पके न 

हीनमध्यादिसंयोगवर्णाये रझ्ननम्‌ू--रंगोके मिन्न-मिन्न मिश्रणुसे चित्र 
रंगना | 

जलवाय्वग्निसंयोगनिरोधै: क्रिया--जल, वायु अग्निकों साथ मिलाकर 

अलग-अलग रखकर कार्य करना- 

इन्हे बॉधना | 

नोकारथादियानानां कृतिज्ञानम्‌ू--नौका रथ आदि सवारियोका वनाना | 

सूत्रादिरब्जुकरणविज्ञानमू--सूत और रस्सी वनानेका ज्ञान | 

अनैकतन्तुसंयोगेः पटबन्‍्धः--सूतसे कपडा बुनना । 

रत्नानां वेधादिसदसज्ज्ञानम--रत्नोकी परीक्षा, उन्हे काटना छेदना आ्रादि | 

स्वणांदीनान्तु याथाथ्येविज्ञानम---सोनेके जॉचनेका ज्ञान | 

कृत्रिमृस्वरणैरत्नादिक्रियाज्ञानम्‌---वनावटी सोना रत्न झादि वनाना । 

स्वणांयलझ्भरकृति:---सोने आदिका गहना बनाना | 

लेपाद्सित्कृति:--मुलम्मा देना, पानी चढाना । 

चमंणां मादवादिक्रियाज्ञानमू--चमडेको नरम बनाना | का 

पशुचमाद्निहारज्ञानमू--पश्ठके शरीरसे चमडा मास आठिकों अलग 

; कर सकना । 

दुग्धदोहादिषृतान्त विज्ञानम--दूध दुह॒ना आर उससे श्री निकालना । 

कथ्ग्चुकादीनां सीवने विज्ञानमू--चोली श्रादिका सीना । 

जलेबाह्मादिभिस्तरणमृ्‌--हाथकी सहायतासे तैरना । 

गृहभाण्डादेसजिने विज्ञानमू--घर तथा घरके बर्तनोकी साफ करनेमें 
निपुणता | 
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वस्त्रसंसाज॑नम्‌--कपड़ा साफ करना | 
क्ुरकम--हजामत बनाना | 
तिलमांसादिस्नेहानां निष्कासने कृति:--तिल और मास आदिसे तेल 
निकालना । 

सीराद्याकपेणे ज्ञानम--खेत जोतना, निराना आदि । 


वृक्षाद्यारोहणे ज्ञानपू--इच्तपर चढ़ना | 


[ १६३ 


मनोनुकूलसे वायाः क़ृतिज्ञानम्‌-अलुकूल सेवा द्वारा दूसरोको प्रसन्‍न करना । 
वेगुल्णादिपात्राणां कृतिज्ञानम--बॉस, नरकट आदिसे बर्तन आडिका 
बना लेना | 
काचपात्रादिकरणविज्ञानम--शीशेका वर्तन वनाना | 

जल्लानां संसेचन संहरणम्‌--जल लाना और सीचना | 
लोहाभिसारशस्त्रास्त्रकृतिज्ञानमू--धातुओसे हथियार वनाना | 
गजाश्वचृषसोष्ट्राएं पल्‍्याणादिक्रिया--हाथी, त्रोडा, बल, फेँट 
आदिका जीन, चारजामाओका होंदा बनाना । 
शिशोस्संरक्षणे धारणे क्रीड़ने ज्ञानमू--वब्चोको पालचा और खेलना । 
अपराधिजनेसु युक्तताडनज्ञानम्‌ू--अपराधियोको ढंगसे मरम्मत करना | 
नानादेशीयवरणानां सुसम्यग्लेखने ज्ञानमू--मिन्न-मिन्‍न देशीय लिपियो- 


का लिखना । 


ताम्बूलरक्षा दिकृतिविज्ञानम्‌--पानके वीडे बनानेकी विधि | 
दिानम्‌--कलाममंजता | 


आशुकारित्वमू--शीघ्र काम कर सकना | 


प्रतिदानम--कलाश्रोकों सिखा सकना । 
चिरेक्रिया--देर-देरसे काम करना | 


प्रचुर पे 
४>--भंवन्धकाश 
[ इनका अर्थ स्पष्ट है। जो विशेष है उनकी व्याख्या पीछेकी स॒चियोमे है ।] 


लिखितम्‌-- 
गणितम्‌-- 
गीतम-- 
जृत्यमू-- 
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पठितमू-- 

बाद्यमु-- 

व्याकरणम्‌--- 
छुन्द:--- 
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ज्योतिषम-- 
शिक्षा-- 
निरुक्तमू-- 
कात्यायनम--- 
निघण्टु:- 
पत्रच्छेयम-- 
नखच्छेयम-- 
रत्नपरीक्षा-- 
आयुधाभ्यास:-- 
गजारोहणम्‌-- 
तुरगारोहसम्‌-- 
तपःशिक्षा-- 
मन्त्रवाद:--- 
यन्त्रवाद्‌:-- 
रसवाद:-- 
खन्‍्यवाद:--- 
रसायनप-- 
विज्ञानम्‌-- 
तकेबाद:-- 
सिद्धान्त:--- 
विषवाद:-- 
गारुडम-- 
शाकुनम-- 
बेद्यकम -- 
आचायविद्या 
आगम:-- 
प्रासादलचक्षणम-- 
सामद्विकम-- 
स्पृति:-- 
पुराणम-- 
इतिहास'-- 
बेद:-- 


४१ 
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विधि:-- 
विद्यातुवाद:--- 
दश नसंस्कार:--- 
खेचरीकला-- 
अमरीकला-- 
इन्द्रजालम्‌-- 
पातालसिद्धि 
धूत्तशम्बलम्‌-- 
गन्धवाद:-- 
वृक्षचिकित्सा-- 
कृत्रिम सणिकर्स-- 
रणी-- 
वश्यकमें-- 
परणुकर्म -- 
चित्रकर्म-- 
काष्टधयटनम्‌--- 
पापाणकर्म--- 
ज्ेपकर्म-- 
चर्सकर्म-- 
न्त्रकरसब ती--- 
काव्यम्‌ू-- 
अलझूर:-- 
हसितम-- 
संस्कृतम--- 
प्राकतम--- 
पेशाचिकम्‌-- 
अपम्र दाप-- 


कपटम्‌-- 


देशभापा-- 
घातकमे-- 
प्रयोगीपाय:-- 
केवलिविधि' । 


